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770तप८€ 06 41011175 लाला्लृलााला ६, 
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(11८ (द्गाता्जाऽ प्ाप्इ( 18९€ 5110718} हिर्ठपाल्त्‌ € प्ाठष्लताला॥ 
2 14९5, 85 वलु्रट्डला८्त [य दवता [लाका प0ा९5, त7८प्हा०प। 
[तद वा ऽप्लौा 1८5, दष्टा 1 ए" वाव 71८ स्ठप 1 1€ पप्लो<७5 
1714176} ० [टा15§ ६0 {1८ {7/{4व ऽ ऽ८व[{ लाट छच्टाः [्त्‌ा18 [ठप 08४९ 


1 (17€ 3857111 [दष्ट ज श्दकद्ुव0कव (0९1तवलवात्‌व, {त 4 11४., २1४, 
7. 101-104 ; २.5. 11011, (7८51011 ० न 14, 1935, 7. 395. 


1116 €81]168 लत्वा कद्ल्छाते ता @0प्यप्रतदलछाता8 वऽ (८1 15 1116 1९8दप्राा 186 ० 
४.५. 1171, (ल्वा 8 १816 व्वृप्ापवृल्ाः 16 ६1८ [न्ती कलना, 1114, (26. (व. 
1४, 0. 101-103), एप 11 15 एएपम< (121 16 (व 0 पा€ ता्गा€ प 4.1). 1110 [वणा 
९15 लत[6ा, 116 {रतव (०[0<-1ल ०ा +18वद18 018 दाते (0\17तथ्टवात्‌ प९व्व्‌ 
४.५. 1166 (उत्‌ [वापदा 1100 -\.12.) [काऽ {0 € 155पल्त्‌ एर लछाा187त्‌ ० 0०५1958 - 
तवतव [15६ दण्व्‌ (०परसञ वणा वप पिवराललाो 60 प्रारालफलय ध हा (0 करवत -्व- 
१११८1८7 0८१010६ ~ व १ कदत वकवत व (दव - 60 द तदुक्त -691 7 -5८71त0 त} -त17द 7 - 
1४८ -जत वव 0011410 10112700, {110 (@0चाप्रततल्दततर8 15 5६1] त८51ह६72त्त्‌ 
25 17707170 60८ 0प]प. 1 दातेञ भ 87) 810लप्छाा छपा 1116 {12115110717655 < 1 
क्त्‌ 11€ ला € (1115, वत्‌ १065 701 अदद वऽ 17) (€ [ध जा ^... 1104 11721 11 
1606 १८ {116 (ण्पलपद्ष्टाल्ल र 116 (प्ट्ला जा तयार 016 €ा3€. (16 0९८51210 2{0]1164 
10 _(0प्वतवतवपतप्द 15 नेवृव्दाकन0व, पता प्वतद्‌, 45 771 {16 13857101 [216 
< 1. 1104 (चद, -17८., ४, ए. 100-- 104; ज4.4.5.5., 1.11, 9. 314--321). 


= कभ वाा 02 65171, 0145, 11, ए. 33--39. 
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{26111016 ॥11€ €.€ ग 16845 8710 [€ वधत्‌ लंक्लपश्ठ ज 
1005 ज ताला, पापा, एला 2 हिष्ट [18 0प्1711551015 1176 
ल्०ाव्ञ प ज 8 वाह्य, ० 4 (्णाालोवतारः पाली पपात्‌ 06 85 
६००५ 85 ६ वी1हदञ( ता 110/177र5.+व, 11 15 वप्रा] {0 [तट्ञपात€ पष 
10 दीति पछणात्‌ € 5वाल्व्‌ {0 [1८८ 2] 8\211द01€ पावला], 17 - 
९1५18 1116 18163, €071€ {116 वव्ो©75 ला्प्ञ(ल्त्‌ प्न 50 ॥८- 
अताञ#16 ३ वप. ल नापः 7९८5 ऽपर ल 0089515, 45 1८ व 
प्ऽप8]] 255 प्रा1€त्‌, 112६ (6 कला८गृक्प्रनाा त ४16४8 17 00015 11९5 वा 
151 8 &€ा1€81107 10 16611 0६165 छलः {1787 {1105 17 [116] 
(16 [5 णा [का्कडतत आ [आव 


1द् फलाल फला. 
1 15 प्ीलार्टठ(€ प्रा1८८८55कप१/ 10 0557 


1९811५68 ऽपल} 8 ४1८५५ 
धावा], 01 इष्टी वा) 255 पा 001, किप 10 [7८215 [€ ५८८ 


{५0 पठा-15, पालौ 81८ वाटर्ट्त्‌ 16 0€ ८९०११९८॥९त्‌ $" जगा८ 811 पता71६ 
{0 0 [0110१410 ष्मा 16 छाल, 0 8110५ ज {113 [लाल्ताव्ता). 
‰#{7, 1९216 1185, {07 171518.110९, 2८1€त 171 {15 17087167. प्€ [जृत्‌ऽ पष। 
11€ (1717507 ^“ 1151 [184४८ [ट्टा (८01 [0058९ 81 {11€ 1415६ 0€01€ 
1100 4.7. €८प्५९ ^ ‰ 1] व्व108/४418 15 118111९0 171 {[16 +एव (त, 
\\1116]1 [€ जृतऽ 5 [ध्71हु एदल) (०65९ 170 (1९ ऽध्ल्नाव्‌ वृषलाः 
2 {€ 12 लापा, वत ^ {76 (कव(व+ 2150 प्ाला॥10105 ४'दत्‌ा- 
{118.{8110148 = (8८) '' घ पदा 5प्रृतडट्त्‌ {0 18१८ (ल्ल, ग) 11८ 
वपाक ज (€ वाद्न्ददकक 8 जवल तात्‌ ल्ल 


प. तिक्राद्डष्वाद. 011 उता्€प्नात६  170187 हाएतएव्‌ऽ 8171018 01६ 


1116 (का ्जा जा [दात्रा (कालात 15 [प 41 200 1125, 
21111081 [€ १8६८ 23581हाष्त्‌ $ क. दिवा {0 {16 (60116511 


र 11८ 16 व ४.1 


1 (15 ना 15 11[प्57व[ल्त्‌ 0 [24 §पाव]18172."5 7€{लाला166 10 (0कृक्चच, (€ वपाक 
111८ (कलवा 85 [15 एदल, ८.८., लता {लप्रालात्स कात्‌ प्लत्‌, क प्लाक्ष 
11610 पऽ ४०१5 (ना108.प८त 11 = प्नुालौ [25 0पषया क 0 कत 15 71181९1 51106710. 
117. 816, (०8, ८१६. ‰. 296), 718८665 © 00 1& १ 16851 8 इ€ा1€ाव{10ा [076 1. 11411272, 
5710 2581615 [77 ६0 {16 एल्पण्तव्‌ एला ल्ल 1000 87 11600 4.7. 


वर }16 €टिला८€5 876 एका) वृ्ठत7हु 77 पा] : 
परौराणीरेव वाणिः क्रचिदकृतकृतौ कपि भूयस्स्मृतीनां 
गोपारस्तद्रयस्यः खक्ृुतिविरचनं वाक्यसूपेण चक । 
ध्रौतस्मार्तदिसारैः विब्ुधजनमनोहारिकारिष्यतेऽयं 
मीमसोत्तासितायेः अरथुरथकथाऽतीतरन्ध्रः प्रबन्धः ॥ 
यस्योत्थितौ स्थित्तिमती न महार्णवेश्रीः 
निद्रां दधाति यदधः किल कामधेनुः । 
तस्यास्तनिष्यति रति विबुधद्विजानां 
आनन्दितुं किमु न कल्पतरोः प्ररोहः ॥ 


24 व 4 4 
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वापऽ ५ 11८ वललतापो्रव्प्ठा ज 106 १३६६७ । ना 1168६ तवावा7] 
तानऽ ठप वलाका प्रऽ [€ प्रा] 00) पर्दा] लपन ण 00 
पहि जा कहपजा कात्‌ तृट वचह्‌ ण पाल प्क 21015. ५४९ 
दर 1८३४८ कपा (८ पज जा नक्षत, पलो पपा 18९6 ट्ट 
८७प]9०ञ्द्त्‌ पला [८ ५०5 2 हु (५.1. 1110 (0 1140) 8्त्‌ एल € 
५६5 7 {|८ [लह ज 15 [पला वत्‌ [ष्ठत भकालौ एरपाते 
1711160५ {11८ [11115 पिला, 15 ५८ [10 तीव क्लः 8 वा5व5(0प्ऽ पवा 
पी {16 वव्पत हु ज ०, [प्म [आ (लन्द्‌ 1104 ६0 
८. 1147-8), 10 स्पला [८ [तञ कत्‌ एटहुा८्व्‌ प्051 जा 95 {61101168 
10 ददित [रकरदा, 16८ चत्‌ (7८ प८ट्तेल्ते दद्व पते [0 उपलो) को 
प्तलाव्ह धन 11८ (कावड) रत 05 शिाठञ (जाला ताइ 


{८ 1126, वात्‌ ललाल्लाद८ (पात वलाजा ता) धल (प्र (7/5व/त 971त्‌ 


(१1/11, 


1.1.111 1२1311९1 1 70 + 1] दर. 
व व्ह 41.11 


४7. [ता तार्लक्ष्लल्त्‌ {५० वप्ञजा$5 0 धट पप््ाठप ज ५0९ 
(वकत वआ व ऋऋलकदा [वन्ता ज (€ कद्वव! क्त ज (€ 
4१८00८१4 आ1 (11८ लावञप्वीवष्तवाो व [उलातचा5. (1115 {14156712 
प्ल [ वरल वत्‌ कल्ला 10 प््वा5८, 15 ०0 एठप्ञ 2 (कुष 8 
त पतात 1 विर" 11५८ ली वावललाऽ 1 {1८ [वार ज (1८ (२०५४० 
५८116 0८1८९ र [८हुव], +ल) [पना उस्ल)ऽ पटयाच्ट्व्‌ जातो 8 
जतेदा कि पतला] 1 पीत [रदमु [वार व वा 11011. 11 
11166 [14१८ [तला वर्व्र८ 10 1८५, वत तीावट्त्‌ प्रा्ाप्रञला [215 [8१6 {0 
{८ (वप्व(च्त्‌ तर 01९. 1८ नतला वापरक्रााञ्ला]21 + 1016) [1 12१८ ०३९ 15 
फणा {1८ [ऋक 1. [८ ततद रतत तस्पप प क्रद्सत 
11 1४ पप्रततत्त्‌ [षा तर्व+ [लृगाहड {0 11८ 10) तलपः 8 (€ 121८581. 
५ पपीता का पातो त (मुः एञ रद्त्प्राल्त्‌ प्ति (116 २३६ प0त1}1 
तात [वव व [वा 5दला5 10 € 4150 वदलाव<ा( 00 (1८ 
ह्ण) प्ोताातरल्व्‌ क्ठरट, पत्‌ ६५ [८ पवलाप्रल्त] पतो पीपा छद्त्ल {ज 
त्जवतत' लाकठा [1 [एत्वा 17८ [६1८ ववा उदकाप्व्य 1646 (1790 ^.7.). 


न 


। क. [६त1८ 5 ल्तातुप्डाला 15 (तय (ट (ववत ' "पा 18९८ एल्ला पला 
लाषट्ला 1100 शरव 1150 4... वपते [ष्ठोद्छाष पा कट्‌ 2णत्‌ वपत 116 12 ललाप." 
(0. (41. {. 317). + 

५. 5. -1लु.ता, '' € 51114185 ज ४१४.ल्डालता त्‌2, ` 74 दाव (141 
17, 0. +12-+1. "' ट (पाह एव्वं 1 11€ 5721168 ववा 08 ५८8" 85 {ग्ण 
11 ^.. 1126. -+5 त व्टञणाह ा [15 लाला [03718 ८९६5त्त्‌ 0 ४८ 2 1९207110 
लि1वदा0ा ९ 87त्‌ बटहुनाप्रल्व्‌ 705६ ० [15 लप्टताप्डत+ {088९8510 ` 


1 


1.45 भा ~र) वप्र पारव 11 ए 25 


नु"€ त्प ज पौल (५५ {554६5 ०८्ल्णाउ 10) (€ (ल ता) 
4८815 (कात), 5प[0-उल्लाताो 10ञ वका], वात 1११८३ (2) 
[६ प्प, 11 7105 जा ध1€ प्रवाापञ्ला1 5, प्राप्ञः 


दोध्यम्य जननी तातः पुत्रो वा तसद्योदरः । 
भार्या पृत्रवती धर्म्यां ज्ञातयः परिकीर्तिताः ॥ 
दति वाद्विभयङ्करे व्रहस्पतिवचनात्‌ ॥ 


1 का व्कव)षव, ९ ९व तत्रात तरतृत्‌, र ततािावप्पप्रातत्या 18 


(141). 


1 


५८३८८११८ 75 ॥ ५0 $ 8 0110 लाः (ककन) जा एव द्वा८३८५व, 110 
९६05८ वा कुणक््ला वत्काोञाञलातमैः वा [15 वोोरठा, 1 (साह 


१ भात त प"कृितप्वकुवञा ना (व, 31). द८ [उज्न्वहट८ पा {11115 ; 
विज्ञानेश्वरानुयायी यथात्र वादिमयङ्करक्रदाह--- 
अहो बत जगत्छ्यातविज्ञानेश्वरयोगिनः । 
पृ्ापरविरोधऽपि नाऽनुसन्धानमद्धतम्‌ ॥* 


(1115 [01558द्व८ 15 भवह 17 11८ [तत्प 3{च., पवतो 1 (८ ५११८७॥ 


15८0, ५ 11116 1{ वल्लपा-ऽ 111 {11९ 1८51. 


(लाका वप 7 वारि [.\55.\ (1 [++ भा) : 
{7 [|२८] [.\५5.\1; 


116 ल्जाल्रालाल्८ क (लज्जा 11 [वा 3{>ल. \1|| (1८ व 
[रप्र ्ता वो पिप्प (८ वप्रा {16119 पि [८४ ६ [पप्र कत 
07111121 (तवत, 1 (८ वऋवाोप्रडला1[75 वाप [7तेलृ्लाातृष्वाा वत्‌ वाम 
{3८195 ता का८ काह] 05 15 {1८ ८०८. ९.८ [1१८ [~ (ना 
11161 [८ {फ्लाो [५0 चलत ना पात्रा) पञ, कात [पावा (114 व] १८ 
(द वीत्‌ [८ कलाः जाह 11. 

{5 पोल वारः प्ोलीोत्त्‌ क तीाद्लतफु वीप वातत त (८ 
तावा षा र वताोीदद्पावव्कत 5 [{ स्तात {6 वो (क (1८ 
1>. (111८ लार 15 वल्दुल्व्‌ {6 [८ ६ ल्या राना, पला [पर 
तीवपव (तल]ः इल्त्मावे-दफत्‌ [का [८ [०१ सतोता, वृह 111 
र0पाात८ < [15 वािााद्ला. व] लभः (ल सता ५0 111८ 
11115 लाता ता) एृ450व1 15 तभ्यो का] को 1|11= [१1८ ५०८ 
1116 नलः वृप्ठल्त [र अति शित्‌ 11 एवात}. -\ [+ 
गणि [कीवजृणवा, 1 वपीलाप्८, 15 कत्त] 11८] 14} वार्त्र. 


। । 0. ५१८., ए. 290, प्र०८5 ८40 शत्‌ (त. 11 भुणृलताऽ 10 त वात पततन 
६ प्राट्‌ श्ना रजा त पठत, एवप्ाद्या 11127) 0187 वाजा, 25 वञञााराद्त्‌ 1) काव. [वट 


ग एकवा व्कदव, १३५272०2 50. [10012103 1475. 7. 35८ 


20 तर्ष द्द ददार 


01६८5113 70 (छरा €ा100075, पपत €ञृ7द्८ा वा] एए भला5 ५170 
{८ वलृह्यात 70 एतष्टाण् [60 15 पपरवाफ़ वपलाावतषट 1४411015 85 
1095101८, [१८ अपाद कीज [पञ्‌ 11 15 [ल्ा18१{8 716 1187 701 जा] 
5 {16 ्तोदजषतं वप्लद्रमा पडा [आ कीत 3185745 भता, व 11)€ 
त्०प्८नगात्‌ो7ह 18८ तात्‌ (नाट कपय 11 15 10135178 1) $ऽप्रली 
5[८€1ब] = ऽपत्‌ा1८5 ० कास्य (6076015) 85 रह पा18110811815 (¬7ए व~ 
व्व. [६ नि (ष्टो प्राता अहु पौव 1 15 पावत वाह 
{1८ कोला -{५५ (5८5 रितो [2कवलवदं, पवतो ठल्लपा [ए 0९ व1६6505 


व11त्‌ लना ताला ्त८ञ छा काव्कृत. वो] 2586८, लाट ला (ल वणल 
तव = एदवावकतपपोतदवाद, 15 2150 [वप्ानृण्हुणाड, १५ [ला (ताञात€य्ल्त्‌ 
५1} 11८ जाल हलपपल पटाऽ८ ण [शाधञव, ५1८ 15 लाल्‌ व 
प्रदर व1८515 10 =५५ (4 {1८ ल्ल ज 1८ ०प्वटत्‌ तपति € 
पलौो८्व्‌ कठा जोर छ) ८ पाथ्यो उपद्लल्त्‌ 0 1 एषा जय 115 ५16, 


11114711 714 ८८८15 : 
सपताहाद्रा वियप्ताहायस्य हानिन जायन | 
पूत्रदारधरनानां च स गुद्धस्यान्न संशयः ॥ 


८५ [(11 11९८ (वताः : 


यम्यार्ति न॑ प्रजाधत ०7५ उभयत्राऽपि' | 


(4८ वलद्वप्त्‌ वृ्ल्रप्ेठा उ८ला5 10 ववत्‌ {५ {176 गापााला" ग [06580115 
(1 1८ सव(तौद्व्‌ [८ [1८ दत्ला का वल (८5) (१८ [काला5, [7006-5 तात्‌ 
(0८ [ा, व 1 प्रलयाय पठ ४८ वात्‌ उकञ्‌, प्त ३८ तप्टदत 
11] पतेत्‌ वा पात कतत व्रतात्‌ ए८ा८, ८ [वपानृच्हू फूठ्पात पञ 
1110 ८ ]८ल्[1का) ज पोल वुदुप्त्‌ 1८९६ । 

11 110 नलाः पवन्८ [वड [-व्ञााोताावप्प लं(ल्त्‌ 2 ऽ0पाल्८ त 2 
वपकदपाठयो पिता व प्ल 0 पलां ानप्नो 15 [0508 

1 पो सपक 7 वृत्ततो 65 वप्रााल111ल, 1 11116111 [18.५८ च्ल) 
[कहु [0 [काः {16 [पानु र (पतात ६1८ लानो) तव, 17 1106 
010 पत्य जा [तवा तात्‌ वगत) .8:8 (जाप 


॥[८८ता1, १1८) [(८त्ल्त्‌८९ (८ लोला : 
अश देवविसंवाद्‌ त्रिसप्ताहात्त दापयत्‌ | 
अभियुक्तं प्रयन्ेन तमर्थ दण्डमेव च ॥ 
तम्यकम्य तु सर्वस्य जनम्य यद्वि तद्रवेत्‌ | 
रोगो ऽथि्ञातिमरणं ऋणं दयात दमं च सः ॥ 


। ७८ गार हवाला ० ८ प्ल्ल्०फञ्पत।ल्त 2 कवय 5117, 1941, प्न 65 


1.45 7744 +न गप (४५ -111 1 +र 


ज्वरातिसार विस्फोटः शूलादिपरिपीडनम्‌ । 
नेत्ररमगलरोगश्च तथोन्मादः प्रजायते ॥ 

शिरोरूगररोगश्च दैविक्रा व्याधयो नृणाम्‌ ।' 

` दवविसंवादः ' देवक्रतो रोगज्ञातिमरणादिषूपी विरोधः । 


131185[02.11*5 21€६€त +€75€ \+11] (ला [५९ 1५ १८ [तट्द(त्त्‌ लाय 
85 ६ वंटीाठाी ज (ट लापा (द छा व 4 पट्ज्लाला ज प्री८ हुलालय 
51 रा {16 टो 7 (€ अुण््टवा कपन्ञ्डे ग [पराप (८ 
वगृराल्व्राक ज पाल ट्ञ 0 ठार्वट्त] जार (५ 5001९, 15 वहुवाा13{ 4/1 
१705. € पात्‌  ऽछकावङद ' त 116 ८हफराएह ज {८ इकण्व 
51105 {६ 1{ ५३5 ्र{लारतद्त्‌ {0 € [त्ष ज [1८ हालात] (टव कला)१ 
० @वव८15, 585 1† कटटिः§ {0 धा€ * लाञजाा {0 १6८ [८६(८त्‌ ' (कव) त). 
1 (€ 5० 15 [प्रलातल्त्‌ {6 लना *८१ 311745[0द{175 तदत्‌ त कत स्तन्न 
{६ भा] जठर पष ८ {तलु 8 वाक्रातषलाः ४८४ (८ [15 91/१1 
द्वाव दा) 0८ वप््ीठत065. 1८ /कका लात्ल८ ५11] पाला) लुपत्‌८ 
011] 8 1118715 [8(ला{5, 5015, 705, कात्‌ [1९ ८015{८- 1८, ५10 


125 111 1110]९ [दला = 0 0<ा§ 1.८ (नााड{प्ल्त्‌ (1८ (ला 11070 


11067]. [7 (€ [5 जा [लाइ्छाञ ९१10 वत्ट {0 [जालाः {1८ 1८५ 
71त८, = ४१4५६४६ 11611105 1116 [114८5 [0ञतात्‌, [टा ०५11 
70लाउ, [टा 77 - द्वक, [€ वाला -111-[8९ वााते [लाटा -111- 4११, 
1070{€ा [दप (८.९. [काला ज लाः प्ञतात्‌) पयात्‌ एकत .1 
171 ट्रुत्ााह € प्लाञ्ल) ४5. ४वाप्तव ्लातृगरटाउ पीठ एूताप्‌ /१ 1 
(1/7.7(5.06कद) = 85 =“ 11141678] = पाल वात्‌ 0{}€ा5 = ` (11114141). 1 
>+{८्त}द दाप 1 (लाला जा ती८ एएलात्‌ं (द्व ` 11) कवा 0८501/01, 


। 116 [2.552€ 1110. [€ ॥लाोपटा्त्‌ 85 {0110५*9 :-- 
(५ ४। 


"" (71८ ]पदृह<) अतप्तं जञा 16(]र लगा) €] (1८ वल्ल्परट्त्‌ 0 [08९ की {17९८ दल], 
८९१७८ 97 111८ [€६1111ह ° {16 टापि] लद्द्111165 (© {€ वृरटालातक्या( पत्वा {०19६ 1116 (८0७4 
छ {116 ८ १०८८८ तावद), 9 ८ पात्‌ {11९ ऽप्र]द्ल ज (1 वानृपाल, 


1 क्र छल जा (€ [जालचा एटि पि सरला वरात्‌ 7101 211 [८016 1111८ 
1614110्7100त्‌} प्ट. व्‌75८९७९, 716, व्व) का 2 18107 (7५4८८), पौलो 16८ तात 1 
17146 10 [8 1116 {71८ 85 ५८] 25 {11८ वृ€7॥ (\५]1ल]) 15 11€ उप्नुल्लर्जा ती वजप 


71 १5९८5९5 ए्०प्र्11 गा [$ पाह प्लावो ० [81८ अल सप्ला, वाथा कत्य, तवा 716 [८ 
(ला {0701 (ाहपा)21570, व)ऽ65€5 ० {1८ ८१८ अत्‌ (17081, ।दच 1 , १८३८८. 11८ 11 


{८१7८ न (16 व75. 
४ ' ' [9९५4९151 ५ दवद], 1९715 ९21द77011165 1116 त56256 वतं वटव 9 वल] व 1 ०१५५ 
2९" {-3{6. `" 
† पदप, 1, 82. 
भवु्रातपितृज्ञातिश्वधृश्वयुरदेवरंः । 
बन्धुभिश्च छियः पू्याः भुप्रणच्छादनासनेः ॥ 


१ ८. (ल व्वाववा ऊव, 1922, व1पर्व्ताका), . 8 (व. 5 


८ 
19 
6 

५ 
[| 
+. 


28 ग्न + 121 


{77, 264 (254 77 [185 त.) ताञ््7हपा50८5 एलारष्ल) 7 870 
७4114121 {115 : 

“ज्ञातयः ' सगोत्राः | मातृश्वदुगपक्षः ( वान्धवाः” [पा] 010५5 
(16 ्राह्लक्लदत्ठा रता एवात वा [7्टकठ्प्राह प वि्प्त 5, प्ट । 
{1181 071८ हुषा जा ऋवकददावकव (टस व्ट 50) 5८0प्रात्‌ ८ 90804076 
दष्टा एषु 1115 पलत्ाला5. [८ वोट ( (क ' {0 प्रावा) ग ता पका, 
2.९. 17८ 11६{लाोव] = प1त|८ कात (ला; एप 1) ददुवा {1८ 5811 
९.0 17 वत10501/८7 (1 [[, 261), 1८ {110५5 {1८ तांञल्ठाी एटार ल्प 
त 10 6८८८८ 711६८ [` अ[प्तााद्वत्ी1, = [प्लाट 171 (14115181 
{1८ +ला८! [६5 (तकात्‌ (द्त्ल्त्‌ तष्प््व]व ३3 द्वृ्ा+बृला 10 
९ [दलतः ्लृतलाञ / स्पात्‌ । (द्ाद्लद्द ` १8 511 शिह " 14612 "€- 
1411015," ॥ त15171ल{1 क ९ [161 [८ (तकता 1 तवाज प 27 
51110त११4440॥ 111 41111091 40, [, 240. काव कद्‌ । 11 [आ्लृर्रााहु 
111८ १८८ {1 1141-9 को [11८ [८तुटत्‌ पपालृहत क सूजााली), 
८०८ ' (कवदकतकाव ` (5 ` 5त(07एकदा. (1८ चकत दव(वव/व 


1४८5 01) लता षलवकाोहु ८/7 ८८ ८/८ ; 
सप्तमपृम्पयन्तं सपिण्डः | ततः त्रिपुरुपपर्थन्तं मकरस्य: | ततः 
चतुधरपयन्तं समानोदकः । तनः परं गात्रजाः' ॥ 


1{ ५५1] | इतन (दा [ता ६5 [तलो ९।।त८ तञह्वाल्लााला( पला 
वप([का1{ कल का (त ला [त्दताष त तात लापे का, [६ इ {0ल्<वार 


(1६ सपो दप्लाातप्ष्त्‌ वेलौता्णो का ६ व ताञ ज पाट लफ्प्रलात८ 


1 {*व्‌. (रादौ [[, 030((७(क्त् (त्व, ६1. [, 1932. {. 31. 


114 तकत 0] कत (111, 2, वो [त तातपतता+ त्ताजाऽ दत्‌ 111, 254 17 
|) > [व्‌ जा शाल्वो कार, सत पातेषयः | 


प्रकाल्य हस्ताताचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ । 
सतिभ्य सत्कृतं दत्वा वान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ 
> 17110404 ८1, 1, 1) 
ज्ञापिगम्बन्प्िभिस्तवते यक्तव्या कृतरक्षः । 
^ 5.1. 1., 3४, 1८, ३ 
। "(11८41१14 
रक्षेकन्यां पिता विनां पतिः पुत्रश्च बाधके 
अभाव ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्यं कचित्‌ छछियः ॥ 
116 (काल्या ( का दात 3 [1 1: 
एवं रक्षणसमर्धानां पित्रादिपुत्रान्तानां असन्वे तदतिरिक्ताः सपिण्डाः रक्षेयुः, 
एव खदोष्रपरिटारार्थम्‌ ॥ 


((-10पत[दापत द्विषि, णा दद्व ५11 € त्तया 101५ 
} 21 0 ८0वव र, {). 150.) 
` [{>0, "45, 1५, 


1.५5 पनर नव वप्त [4 -1रत 29 
ल 13111030811 501 10{ [8८ वर{78८ाद्व॑ € तद्लाोप्ला जा ल्लप्ा- 
2405 210 17164112 2 7^दऽ, 8210 {14६ 1६ 5[70पात 86 [रा ६6 ९ 
क [-85ााता128 ठि 87 00ञ्ट्प्ाल एवाह 11८ 
{1 ता श्टाऽ€ क त्एपदल्व्‌ {6 81049021 15, ता 


1141011 
01८८१ ९ष्ल 
१५10113 वा111818 1. 
11८ कपाट [दाव 8 [काहु वृदणञ 8६{ ष्ट्व 10 (नज रद्वा 
4114 तालाः प {८ाऽ 8८ ता ला ++ [तपात्‌ € \+्दृाट्त्‌ [ज 
1} ९६८{ऽ ग 11€ नतद], 1{ 15 10 1८585 51817186 11141 50 [77 [011 
51716106 लोवपञ€ 5[0पात्‌ +न [8१८ प्रात्‌ 15 ए [1 जालाः [क्ल 
(0 दादा ू[ला5 ९५10 त्टवट्त्‌ ज गत८015. 1९ ला्लप्राा518116८5 
17) (हणात्‌ 0 धा15 वृप्जाक्पलाो वअा€ 50 अञ[1ला0प्ञ 11181 115 83लानो 
{0 [31185]08{1 $०९१} जा {15 [013588९ (टि (५ ४ तवात्िवरतपो वाप - 
1, पाली) 71ह६ [६५८ ट्टो ्लाृनाहलत्‌ 1710 11९ 1८२{ [$ 2 द्वतेटाः 
० [.वञा77414174'5 व}६८5६, 15 10६ [पञीद््‌, वात्‌ [ [६१८ [व्व {0 
८] दल 1६ आ र (द्ल्गाञ[तप्पट्रठाा ज 0/0व6त1501/01, 111 {1८ {3व7कत१ 
01161118] 5९1८5. 


90 धा 72.\ 55672 


९.९ 118९" 10५" (तञातटाः {1८ ऽद्ल्जात्‌ हृत्त जा (1८ ८५ 
1. [\8716€ 118६ [.वइाात्‌त्राध वृ्८( ८5 + 1]. {11८ 5व115- 
\.11018ता [त्तााञलाव7 ज दत्तक कव -त6 (ब (तवव 


्त्रघर्मस्तु ब्राह्मणो ब्राह्मणं दासकरमणि न कारन्रदरिति विज्ानेश्वर्‌ 


स्वरसः | 
(1115 §८1१{ल८८ कल्टपाः३ क70३ ६ {1९ लात्‌ क 4 साका [प्ावहुत्पा 
11 \\1116]| [.8्ात्‌}78ात ताञ्लपञऽ८5 (1८ लील जा (1८ व] त्ाललाोज जा 
पर त 874 17 2व78 01 116 लाप्लप्राो5{ता6८३5 1) ९५ [८] लटा]0८ा5 
० {1८ [प्राः ८5९5 ८81 [८८ना1९ 1६१८५ (कवऽत॥). = ¶1८ [तवातवहातृ)1) 15 
५६८॥्€ [7 {८ (-वल्ुचा प्ह्रप्रञ्ला1]॥ तोते दात्‌] कावद तोक 
16811171 ; 871त 1६ (जा{8115 लाहा पीट वत्वाा८ ज ९.1 पद्वा1(८ऊप्वात ताः 
ज (1९ हलकदकछ त्त्‌ ज वथक्कपतवाद ५116] तल्ला 1 जठ [तााऽ- 
(108. ^ ाशपञ्टाः जा ट एएतानुर, पालो [लुलाहद्वे {6 ५1८ [५1८ 
2180170 2110ु0तत्‌1.त‰-2 88त्लाीद [1 ज [18711812 &1*५5 2 601106156त 
९८501) अ {1८ 02559ह्९ : 
[® ९ 9 त्र 4 ध । कः त्र 
4 तदूनमिति ---रांखाध्ययनसम्पन्न ब्राह्मणं, यीलाध्ययनसम्पन्नो व्राह्मणः 
अ ~ र ~ भ्र 
कर्मकारयदिति योजना । * अद्ुभं ' विष्मूत्रशोधनादि । श्षत्रविर््रघर्म ' 
< [क ^ ध + ~ * 
द्प्यादि-क्षत्रियाद्िधर्मा ब्राह्मणः दसिक्रमाण ने करयद्धिति बस्पतिमतं 


टव्यथः ॥ 


30 व्ह 044 1 


५ प्ाकप््डल [प फल [अवह ९३८6 [ए 60३ 
01118 {1८ ९१०४८ 51107{ [4552८ ४1 (16 [कपप ल वहु65 ; 

(५) [६ ०११5 : कामतः तदिच्छया श्ट याजना. 

(0) 1{ 171८५] ८5 ब्राह्मणम्‌ १८५८्ला ब्राह्मणं; 204 दासक्रमणि,. 

(115 तापञ्च ५२५ द्नजम्रल्त्‌ जः पल ष्ठु ताल [31042 
(071८1 [ज (प्रल तात्‌ एला 15 5ध्व्ल दवि पप्ाकलः 13929. भतल 
वाता पला [को {1८ [वा 4169 122120८, ९ 1116]1 ५95 ३150 ९०16 
कित [८ (फत्‌ पनल [दाप वाट [3त-०व8 40. 14028) 1*€5 € [जग्र्लः 
पातका), ९८] कदल्या पञ 0 8 तवाज तठ क्ात्राप, दात्‌ पनात 
15 पतप)" तलाद्‌ सवा पील तत्राजा आ 6व785४8110118*81 ०३६ 
1 1. [६:1८ तात्‌ 15 उकपा-ल्ट, ८१६.) (1८ >+. 1 ८ ५5416 ऽच्ललक 
11 (.1।८।1 11. 

[11८ 101८ [१०५६{८, च> घवा त्त्‌ [ना {1८5८ पप्र पञलटा1015, 10115 
115 [0110११5 : 

यीटाभ्ययनसम्पत्ता व्राह्मणः, ` कामतः ` इच्छन्तं, * तदूनं ' शीलाध्य- 
नन्यूनं. कमकराश्रद्िति याजना | तेत्ापि `न अशुभं," विण्मुत्रश्ोधनादिकं, 
= ~ ^ 4 ् - 
न कारवरेदिय्थः | 'क्षत्रविर्‌ सूद्रघमम्तु' इत्यादि । क्षत्रवैदयसू्राणां तु 
सगुणानां अपि सावर्ण्य अपि कदाचिद्ासम्वामिमावो भवेत्‌ । ब्राह्मणस्तु 
[0 ५ [क क © च 
` समवा ' समानगुण दासकर्मणि न कारयेदिति ब्रहस्पति म॑न्यते दृयर्थः | 
९ 
दति पारिजात-दरायुधस्वरसः । क्षतरविटृशद्रभमस्तु ब्राह्मणः व्राक्मणदास- 


कमणि न कारवदिति विज्ञानश्वर स्वरसः । सर्वाश्चायं अभ्रः उपग्राह्य एव ॥ 


(211 1 वााप्परा5 जा [८ प्रात्रााप्ञ्लग5, 11 15 उद्टा (व [1८ कर्टालि- 
५116८ {0 (2. 1/ तव, 1115९ पतौत तात्‌ ४ ुेद्राो८5.९१८१ 1172 0प्रात्‌ 
[7८८ वाता ञ्ल, प. द (दलति, द्रतीकोहुत पाते [पााोप्ाप्र, 
तात्‌ त [दाह ज 11८ (सुतपा प्रावापञ्ला01॥ ३६ [१८14६८8 ; 811 111 
117८५ ाततकृलाततााा वआताञलाव सि, [वाल] (०5८ उ [तदपा [3087- 
[वहत्‌ [ववत्त वात्‌ सदष्योा वो [तारा पााहत कलना 10 84८८8 
.[17) (11८ तविलात८5 वा ला (लर [ञ्ल 

11) (ताा्[तवृप्वाह (त वपालात( ज तात यलिलाो८८३ 10 1115 
[द न््वुत, ॥ ५तप्पत्‌ [५ [तण त स्द्वराफा८ [90€ प्लृगछतप्ल्धला (पना्ो- 
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ब्रह्मणस्तु सवर्णं समवर्ण समानगुणं न कारयेदिति बृहस्पतिः भन्यते 
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न कारयेदिति च्क्ष्मीधरखरसः | सर्वश्च अयं अधः उपग्राह्य 
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° [८ कल्ल्ता१८६ 111८ 5}\८ र {1९ राह. ब्ल ववा10६ ८ ला718161- 
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म्व ५ लौ ८ ५ 
वधमव्यागिनार<न्यत्र 
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5 [ष्पी पु 85 लना 8 वटदिलात्€ {0 11९54148 १1९१, 
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11181 1}€ [855वह< ला1टते ठप 15 वरपला्तंल पात्‌ लजाता7ा5 [पञ 
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{0171. 
1}7६ (21110८5. "व144+ १५१५ {| 


हू 11 €1{17ह् 1116 लताोलपञाला) ला्रठताद्व्‌ 771 पाल [८१८ तप्र 
(0110) 85 [.त{ाात्‌ी1745. [15 वतप 0 ४ ोत्रा८ १ 
071] 5|0\*5 118१ [८ ५ }0 प्रवत 1६ दव 1५1 वलवत्‌ ८ 1/८ ५५प ! 
17 718९ [€ 10ष्व्‌ (25 व ]पञ्रीलतवता [0 (ध11त्‌८34105 (11111 111८ 
[4552686 25 [.25171411414 5 अ्ट्लाद््‌ 1९१५) 11, आ {८ उतत 
111110ा111€5 लिए 31047 {0 तद्लवल 11८ वृप्ल्डका-- पोष वातल 
वारु 0 [षालपावयः ला्प्रा5181८९5 8 फलाटाः क १८ [17 ८५ (५ 
1710010 -च्वात) दका) ८ €0512९व---1 दो. ाााताावात तला 1८1 वपि) 
€ {नि लाह ए द्तवस्वहवुव510 4? पपत लठप्राह 11, 15 011 | 1 
17(05वक, ५1६ ताह व्रातो [8 काकवत 00, (111 11 
दपा्ठा11165 वाट ठप्हात 1 0 उपना 015 (८5 {141 111/त/ 1 १५ 
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01 अपा.५५ "पष्प एरञपत्य क्व्‌ ठा [पर शाद्वाष्कपषए्ी,\ ५ पण्यः 
पञ वष उपारत पवष प्पनृष््‌ पाते इ.वावृतृकवर्त्‌ [ल -ऊजपपुप्तु 
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06 यनाद्ास्वतमान | 
614 यवप्र70 स्मर..८त दए 0112) ५.४ ४[ााल्भस्ला 


"५3 गपु ० [च्छत्‌ [ष्ण वषत्‌ 5.५ ए | इए (152 रपु] पा कुष 
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पायादाचन्द्रतारं जगदिदमखिल वरिक्रमादिद्यदवः ॥ 
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प्राना 


(विष्णुः) 
देवः स्पुरन्महिमतत्तदनन्तम्स्य्रर्मादविजन्मकथिता द्ुतवेभवो यः । 
ब्रहमाण्डनुद्‌वुदतया स्फुरदंशरेशः मायामपोहतु स बोधमटोदधिवैः ॥ ? ॥ 
(रिवः) 
जाने यस्य र्खारलोचनञिखा, लेखाऽपि चन्द्री, विभो 
रेमायोममयं (^) जगजनयितुं बीजाय सज्जायते । 
तस्योर्मित्यपयोगियो गिजनताहयन्मसद्मम्थित- 
स्फारध्वान्तहरं हरस्य दहरस्थानं महामो महः ॥ २ ॥ 


(मनुः) 
युद्ययः युङृताऽपुण्यक्षीरनीरविवेचनः । 
मनुमानसमा विद्य राजहंसः पुनातु वः ॥ ३ ॥ 
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र्न प्रशसा 

श्रीमन्मानववासवस्स विजयी गोविन्दचन्द्रोऽस्ति बः 

करीडातजितगोडगभितभयस्तम्मीमक्तार्थिवः । 
सर्वोर्ीन्द्रजयप्रतिश्रुतिवियत्संकोचनाशंकिना 

यरनासमाऽपि जितस्ततस्शमभृता मन्ये किमन्य परे ॥ ४ ॥ 
एष ज्ञानपराक्रमेकवसतिः गोविन्दचन्दरः परं 

कन्दर्पस्य च वैरिणाश्च विशिखैः रक्तोऽभमितः शोभते । 
मायामप्यव्नीश्चमण्डलमपि स्वच्छन्दमुच्छिन्दता 

यनाऽऽसा कृतिना दिनैः कतिपयेरटरैतमायेपितः ॥ ५५ ॥ 
कोशान्‌ गेरेप्वमुश्चन्‌ पथि करितुरगान्‌ बान्धवानभमार्गे 

दगेयन्तःपुराणि प्रतिरवचक्रिताः पवैतेभ्यो निवृत्ताः । 
यस्योद्योगे द्रबन्तोऽसमसमरसमारंभगम्भीरमेरी- 

भाङ्काराकीर्णकर्णञ्वरभरतरलग्रक्षिताः शात्रवेश्ाः ॥ ६ ॥ 


स क्रिल सकर्टपक्षत्रनक्षत्ररकष्मीहरणकिरणमाली कस्य न स्यान्नमस्यः । 
जसमसमरसंपलम्परः रोयमाजामवधिरवयि युद्धे यन हम्पीरवीरः ॥ ७ ॥ 


ग्रन्थकतैः प्रशसा 


विद्यावलिविलासनूरुहवरो वीरस्य विप्रोत्तमः 
श्रीलष्ष्मीधर्‌ इव्यचिन्यमटिमा तस्यास्ति मन्त्रीश्वरः । 
भूभतुः पदचक्रवाकमिशुनक्रीडार्थमासूत्रिता 
यनाऽनेकनरेन्द्ररनमकुरज्योति्मेयी वाहिनी | ८ ॥ 
हुत्वा लक्षमरातिभूपतिरिरःपश्चानि शोर्याने 
र्वी साधयता समुद्रवसनां श्रीदेवकाञ्ीपतैः । 
एतेनोत्तमसाधकेन कति न कूराशयाः प्रापिताः 
सङ्ग्रामत्रतनेष्िकेन विर्यं विचाथिना पार्थिवाः ॥ ९ ॥ 


ग्रन्थस्य प्रहसा 


तेनायं वेदमृलः स्मृतिनिचयमयस्कन्धवान्‌ यः पुराण- 
प्यूहव्युतयन्नशञाखः प्रकरणनिकरोदण्डकाण्डप्रच्डः | 
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उन्मीलद्वाक्यपत्रः स्फुरद तिविशदज्ञानरम्यप्रसूनः 

श्रीमद्धमर्थिकामाऽगरतमयफलदस्तन्यते कल्यटक्षः ॥ १० ॥ 
पौराणीरेव वाणीः कचिदकृतक्कृतौ कापि भूयस्स्खतीनां 

गोपाटस्तद्रयस्यः स्वकृतिविरचनं वाक्यरूपेण चक्रे । 
्रोतस्मार्तादिसरिर्विवुधजनमनोहारि कारिप्यतेऽयं 

मीमांसोत्तसितार्थैपुधुरथ कथातीतरन्धः प्रबन्धः ॥ ११ ॥ 
यम्योयिितौ स्थितिमती न महार्णवे श्रीः 

निद्रा दधाति यदधः किर कामधेनुः । 
तस्याऽऽतनिप्यति रति विबुधद्विजानाम्‌ 

आनन्दन: किमु न कल्पतरोः प्ररोहः ॥ १२ ॥ 
का चिन्तेव महार्णवानुसरणे का कामयेनुषा । 

द्राः कस्य परिस्फुरन्ति हये ते [रत््‌]पारादगः । 
श्रीलक्ष्मीधरवुद्धिवेभवसुधासेकप्रभावादयं 

यनात जगत््रयोपङृतये कल्यदूमः कल्यते ॥ १३ ॥ 
णकार्थप्वेकमेकं कचिदपरमपि स्वीकृतं कार्ययोगात्‌ 

न्यस्तं विज्ञानमृलं प्रचरदपि परित्यक्तमज्ञानमृलम्‌ । 
शिष्टस्सम्यम्ृहीतं वचनममिदहितं स्पष्टितं चाऽसफुरार्थ 

यत्राऽपारो विरोधः स्फुरति विरचिता तेन तत्र व्यवस्था ॥ १४ ॥ 
सक्ष्मीधरेण मुनिमुख्यवचस्समुदरं 

न्यायाद्रिणा क्रिल विल्ेढ्य समुद्धृतोऽयम्‌ । 
काण्डेश्त्दशभिरदतपर्बन्यैः ` 

वाज्छोचितं फलति कल्यतरनं कस्य ॥ १५ ॥ 


काण्डोपक्रमश्चोकाः 


[ब्रह्चारिकाण्डोपक्रमे -] 


विशाला (2) विमुखा; क्षतेद्धियमुखा; क्ष्मातल्पनिद्राटवो 
मिक्षावृत्तिजुषस्त्वचा परिचिताः कोपीनमात्राम्बराः । 

नीताः कार्ययिषस्य यन रिपवस्ते ब्रह्मचर्यं पर 
काण्डे स प्रथमाश्रमं प्रथमतः प्रस्तोति लक्ष्मीधरः ॥ १ ॥ 
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[गरहस्थकाण्ठोपक्रमे --] 
स्वाध्यायाधिगमोऽर्थतवगतये सा कर्मनिप्पत्तये 
सा निरदरोषमलक्षयाय स पनर्मोक्षाय यश्याऽभवत्‌ । 


दत्तानेकपुरद्विजोत्तमवधूगीतनादोत्सवो 
गास्थ्यं वदति हितीयमधुना काण्डं स लक्ष्मीधरः ॥ २ ॥ 


[नैयतकालकराण्डोपक्रमे --] 


यन प्रस्यटमभ्रसिन्धुपयसि सरानादिभिः कमेभिः 

यज्ञः कर्ममिः [पञ्चमिः] अप्थपास्तकरलिभिनीतः परामुत्ततिम्‌ । 
धर्मो विस्म्रतवान्‌ कृतस्य विर्दङ्कैशं स रक्ष्मीधरः 

काण्डं वैयतकालिकं कलयति प्रीय तृतीयं सताम्‌ ॥ २ ॥ 


[श्राद्धकाण्डोपक्रमे --] 


यः पुण्यात्मा धिनोति प्रतिदिनममितैन्तकरिमनुष्यान्‌ 
कव्येरव्याजमभन्यैः पितृगणममरस्तोममस्तोकहव्यैः । 
श्रीनाथध्यानसिन्धुष्ठवनसुखरसोपेतचेतोमरालः 
स श्रीरक्ष्मीधरोऽयं विरचयति सुधीः श्राद्धकाण्डं चतुर्थम्‌ ॥ ४ ॥ 


[दानकाण्डोपक्रमे --- |] 


येनाविच्छेदवेदध्वनिहतकलिमिः श्रोत्रियाणां पुरीमिः 
फुहाव्जामोदमाचन्मधुकरमुखरव्योमभागैस्तड गैः । 

चक्रे धात्री पवित्रा विभववितरणेर्थिवज्छातिरिकतैः 
स श्रीमानेष लक्मीषर्‌ इह तनुते पञ्चमं दानकाण्डम्‌ ॥ ५ ॥ 


[तीथेकाण्डोपक्रमे--| 


धर्म निमलहेमकुम्भरिरसो यस्यामराणां गृहाः 
संख्यातीतभुमुक्चभिष्षुपरिषन्मित्राणि सत्राख्याः । 

तीरथिषु प्रथयन्ति धर्मनगरह्वारानुकारास्तुखां (?) 
काण्डे तीर्यविवेचनं वितनुते लक्ष्मीषरस्सोऽष्टमे ॥ ६ ॥ 
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[शुद्धिकाण्डोपक्रमे -- |] 
वर्णादप्युचितार्जनादपि भृशं शुद्धैयेदीयेरमी 
दोर्गव्यादपि दुष्कृतादपि गताः शुद्धि द्विजाः काञ्चनैः । 
धर्मन्दोरुदयाचलः स दशमे काण्डेऽत्र लक्ष्मीधरः 
शुद्धि शुद्धिमतां वरो विरचयत्याचारवारान्निधिः ॥ ७ ॥ 


[राजधमेकाण्डोपक्रमे- |] 
न्याय्ये वर्मन यज्जगद्ुणवतां गेहेषु यदन्तिनो 
राज्ञां मृधैनि यखदं व्यरचयद्रोविन्दचन्द्रो नृपः । 
तत्सव खेल यस्य मन्त्रमदहिमाऽऽश्वय स लक्ष्मीधरः 
काण्ड रोंसति राजधमनिचयानेकादरो पृण्यधीः ॥ ८ ॥ 


[व्यवहारकाण्डोपक्रमे -] 
नानाशाख्रवचो विचारचतुरभनज्ञावरस्थापित- 
न्यायादिव्यवहारमामविशदास्तास्ताः प्रगल्भा गिरः । 
यम्याऽऽकण्यं विपश्चितः प्रतिसमं रोमाश्चमातन्वते 
काण्ड स व्यवहारमत्र तनुते लक्ष्मीधर द्वादर ॥ ९ ॥ 


[शान्तिकाण्डोपक्रमे--] 
यम्मिनचिभ्रति विश्चपालनमहायज्ञं द्विजन्मोत्तमे 
प्राप्ताः शान्तमलीमसास्युरुचयः पुटि परां साधवः । 
काण्डं शान्तिकपोषिकाश्रयमथ ब्रूते स लक््मीधरो 
धोरेयः कृतिनां त्रयोदशमिह प्रज्ञालतापादपः ॥ १० ॥ 


[मोक्षकाण्डोमक्रमे - |] 


वेदान्तोक्तिविवेकवेभवगसद्‌दुर्वारमायातम- 
स्वैरोन्मीट्दमेयचिन्मयपरन्रह्मैकतानासने । 

ने यस्मे स्पृहयन्ति रन्धपरमानन्दास्सनन्दादयः 
काण्ड वक्ति चतुरे द्विजवरो मोक्षं स लक्ष्मीधरः ॥ १? । 
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तुलपुरप्रादि प्रोटशमहादानानि धान्याचलादि दकशविध्रचलदानानिं मल्स्यपुराणोक्तानि 
महाराजेतरसाध्यान्यत्रोपिक्षिनानि महादानपद्धतौ द्रष्टव्यानि । अन्यानि दनानि यथरयधमा- 
करेषृह्यानि ॥ 


7 (>०\।वेद्वा2708 "5 ०१३६८ 15 1500-1540 ^. 9. 
! ^7872718 (6. 1120 4. ए.). ७९८ 9. 281-416 (८५. 1903). 
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1 9८८ (ट आव वक्व (जद उ 9. 1 7. 

> 41.64८ -€ १८९0117 15 पप €स्कगद5§छप्र ९४1३6) एल्लपा-§ 3150 771 175ला1ए010ा5. 
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ण §1्ाो)3- 71 पर (6. 1360 4.0.) 1)€ गिीगसाप एलाह 2[7[0€8175 : ॥ 


हेमाद्विदनैः धरणीखुराणां महाचलं हस्तगतं विहाय । 
यः चारुसोपानपयेन चकर श्रीषवेतं सर्वजनप्रगम्यम्‌ ॥ 
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0५ (एला किकावाप 70 0 [8565 [प्ता एवपथ्‌ 1051211665 
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सर्वाण्येतानि आरव्यानानि नराणां पुरुषाणां दक्षिणारशंसकानीत्येन रूपेण भवन्ति । 
पृरुषरूपः पुमान्नररूपेण प्रशस्यत इति नारशंसः । नरैर्वा परमात्मदर्षिभि; श्रद्धदानैः परस्यत 
इति नारशंसः ॥ 
> दव. एए. 2722741. 
* उपक्षरन्ति सिन्धवो मयो भुव ईैजानं च यक्ष्माणं च घेनवः । परणन्त च पपुरि च 
शरवस्यवो धृतस्य धारा उप यन्ति विश्वतः ॥ ४॥ नाकस्य पृष्टे अधि तिष्टति धरितो यः 
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पृणाति सत ह दैवेषु गच्छति । तक्मा आपो घ्रतमर्न्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते 
सद्‌¡ ॥ ५ ॥ दक्षिणावरतामिदमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यासः । दक्षिणावन्तो अगतं 
भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आदुः ॥ ६ ॥ मा प्रणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः 
सुत्रनामः । अन्यस्तेषां परिधरस्तु कथिदधूणन्तममि सं यन्तु शोक्राः ॥ ५ ॥ 


न भोजा ममरुनं न्य्मीयु्न रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः । ददं यदश्वं भुवन 
सखधेतत्र्व दक्षिभैभ्यो ददाति ॥ ८ ॥ भोजा जिग्युः सुरभिं योनिमग्रे मोजा जिग्युर्वध्वं १ या 
सुवासाः ॥ भोजा जिग्युरन्तः पेयं घुराय । भोजा जिग्युर्ये अहूताः प्रयन्ति ॥ ९ ॥ भोज- 
मश्वाः सुवाहो वहन्ति सुव्रद्थो वर्तते दक्षिणायाः । भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शत्रू- 
न्त्समनी केषु जेता ॥ ११ ॥ 
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नवा उ देवाः श्वुधमिद्रधं ददुरुताशितमुपगच्छन्ति सृलयवः । 
उतो रथिः एणतो नोप दस्यत्युतघ्रणन्मडितांरं न विन्दते ॥ 
य आघ्राय चकमानाय पित्वो ऽन्नवान््सनफितायो पजग्मुषे । 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरीतो चित्स मडितारं न विन्दते ॥ 
स इद्भोजो यो ग्रहवे ददादयन्नकामाय चरिते कृशाय । 
अरमस्य भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सरवायम्‌ ॥ 

न सखा यो न ददाति सरन्ये स चाभुवे स चमानायपित्वः । 
आपस्यात््रेयान्न तदोकरो अस्ति परणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ 


~त ह कदयपो याज्यां चकरा । तदपि भूमिः शोकं जगौ "न मा मर्त्यः कश्चन 
दातुमहति विश्वकर्मम्भौवन मन्द असिथ उपसंक्षयति स्या सलिलस्य मध्ये मूषैष ते संगरः 
करयपायेति ॥ €व. ^. ४९८, 1855, ए. 1002. 

° अलिङ्गग्रहणे गौः सर्वत्र ॥ ९. एाकावता१2, 1924, 11, 0. 56 

तं देवा दक्षिणामिरदक्षभस्तयदेनं दक्षिणाभिरदक्षयं स्तस्मादृक्षिणा नाम तयदेवात्र 
यदस्य हतस्य व्यथते तदेवस्थेतदक्षिणाभिदक्षयत्यथ सश्रद्धं एव यज्ञो भवति तस्यादृक्षिण 
ददाति ॥ (१९८५., ए. 146} 
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' ऋत्विजो यशो दक्षिणा दैव तयस्तस्मायामस्पयै दक्षिणामानयेयुनं त । उत्पयो- 
ऽन्यस्माऽअतिदिरेत्नेयन्मेदं यश॒ आगंस्तत्मयो ऽन्यस्माऽतिदिशार्नीति श्वो वैव भूते दहे 


बा तदातमन्येवैतयशः कृत्वा यदेव तद्भवति तत्म ददाति हिरणं गां वासोऽश्वं वा ॥ 
((6१८५., {. 1023) 


“कि नु लोक्यं किमलोक्य॑मामात्मा वरै य्गस्य यजमानोऽङ्गान्युनविजो यत्र वा ऽ आत्मा 
तदङ्गानि यत्रो्गानि तदात्मा यदि वा ऽ ऋत्विजो ऽ द्योका भवन्यटोक उ तर्हिं यजमान उभये 


हि समानलोका भवन्ति दक्षिणासु त्वेन न संवदिव्य ~ संवदि सैव ऽ स्विजो 5 लोका इति ॥ 
(874., ‰. ५70) 


 योऽस्या््रिं चिनुयात्तं दक्षिणामिर्न राथयेदमिमस्य व्रृश्षीन यो ऽस्यापि चिनुयात्त 
द्दिणामी राधयेदभनिमेव तत्‌ स्टृणोति ॥ 
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[ग 111१5 (0 एवात वात्‌ 111€ 7415 ((74)5) ; 

क्ल लल ता पलछवाते आ [ंहौालञा द्वण) ; (वान) व177९व 
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रिलाप्रता 10 कना, {66 क) 21] वृल्ःल्ल््िम ; 

व पत्रा नणलः हुमा पाला पनत पु १०त्‌र.2 


। देवाः परोक्षदेवाः प्रयक्षदेवाः ब्राह्मणाः । 
ब्रह्मणैरकि धारयन्ते । 
ब्रह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्टन्ति देवताः । 
ब्रह्मणाभिहितं वाक्यं न मिथ्या जायते क्रचित्‌ ॥ 
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। इष्ट पूर्तविनाशाय तद्राज्ञधौरकर्मणः । 
यद्यन्यैः पात्यते लोकस्तद्ूत्यन्तरसंध्रितः ॥ 
“ वैश्वानरः प्रविशति अतिथि््राह्मणो गृहान्‌ । 
तस्यैता शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ 
आशाप्रतीक्षे संगत सूतां चेष्ठपूरते पुत्रपञ्चुशच सर्वान्‌ । 
एतदृङ्के पुरुषस्यात्ममेधसो यस्यानशनन्वसति ब्रह्मणो गृहे ॥ 


° श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्दितः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भक्तः स्वागतैर्धनैः ॥ 
दानधर्मं निषेवेत नित्यैष्टिकपौर्तिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ 


* एकामिकर्मं हवनं तरेतायां यचहूते । 
अन्तयां च यदानमिशटमितयभिधीयते ॥ 
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वापीकूपतडाकानि देवतायनतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तमिदयमिधीयते ॥ 
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दववेवाप्मु प्वेषटव्यौ गे बद्ध महाधिलाम्‌ । 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥ 
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कूपवाप्याद्ुतसगैस्य । 
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0. 7. अदृष्टमश्चुते दानं भुक्त्वा दानं न दद्यते । 

पुनरागमनं नास्ति तस्य दानमनर्थकम्‌ ॥ 

भोजनानन्तरं दानं क्चिन्न टद्यते । पुनरतिफल्द्।रागमनं पन नस्ति। अन ए 

दनर्थकं फलद्यत्यत्वादियर्थः ॥ 
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* ने द्रव्याणामविद्ञाय विधि धर्म्ये प्रतिग्रहे । 
प्रज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि श्चुधा ॥ 

* तस्मादविद्वान्‌ बिभियायस्मात्तस्मास्पतिग्रहात्‌ । 
स्वत्पकेनाप्यविद्वान्‌ हि पङ्के गौरिव सीदति ॥ 
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(+ 81 अला 15 17406 10 पलार (€ ४८८ कव § 10 प्ली 
1.215707012178 185 वटलि6त 10 1115 ४. (0. 354-358). 

1 हिरण्यमायुरंनं च भूगो शवाप्योषतस्तनुप्‌ । 

अशवश्वक्षस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिला प्रजाः ॥ 

° प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नाऽऽदत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये लोका दानज्ञीलखनां स तानप्रोति पुष्कत्न्‌ ॥ 
“ दयाजम्रतिगृह्णीयात्‌ . . . . रामस्सलयपराकरमः (९०,व१०११०, ए, 33, 25). 
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| एणा 0 {€ 1 07 586110८6 ५111 ८ {0 पा ऽला०यऽ 1515. 4८्ल्नत्‌- 
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" अफलकांक्षिभि्ज्ञो विधिदृष्टो य इयते । 
यष्टव्यमेवेति पुनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यः । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राक्षसम्‌ ॥ 
विधिहीनमखष्टाज्नं मन्वरहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 


° इन्दियाणि यशः खर्गमायुः कीतिं प्रजाः प्ल्‌ । 
हन्व्यत्पदक्षिणो यज्ञः तस्मान्नाइल्पधनो यजेत्‌ ॥ 
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शतत धवा, 8. 2, 2, 5, 5 ९८. कलाः जलो) 1८ तपत (लु०€९॥ 
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1 पु्यान्यानि कुर्वीति श्रद्धधानो जितेन्ियः । 
नत्वल्पदक्षिणेजञे य॑जेतेह कर्थ॑चन ॥ 
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' राज्ञां च सूतकं नास्ति ्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । 
दीक्षितानाञ्च सर्वेषां यस्य चेच्छन्ति बराह्मणाः ॥ 
नत्विजां दीक्षितानां च यज्चियं कर्मकु्वैताम्‌ । 
पत्रि-तति-ब्रह्मचारि-दातृत्रह्मविदां तथा ॥ 
दाने विबाहे यज्ञे च सङ्ग्रामे देशविशवे । 
आपरयपि हि कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते ॥ 
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। तिलघेलुर्मजोवाजी मादिषाजिनमूतैयः । 
सुरभिस्सूयमाना च घोराः सप्तप्रतिग्राः ॥ 
इति निषेधात्‌ । 


° करि करिष्यत्यसौ मूढो गृहन्ुभयतोमुखीम्‌ । 
सदलं वारुणपादात्छ्ुरधारासिसम्भताः ॥ 
तस्य वरषशतेपूणे पाशः एकः प्रमुच्यते । 
एतामवस्थामाप्रोति गृढनुभयतोमुखीम्‌ ॥ 


° अघ्रेयपुराणे-- 
दस्त्यश्वरथयानानि सृतशय्यासनानि च । 
कृष्णाजिने च गृह्णाति अनापत्यु दि जोत्तमाः ॥ 
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ततोऽभयगुखीं लोभात्‌ सदलं मेदिनीं दिजः । 
गरद्न्‌ पापपरो नित्यं कूटसाक्षी च क्रापटी ॥ 
मद्यकृदधमो लोके स प्रेतो जायते नरः । 


1 ब्रह्मपुराणे-- 
गृहीतानां तु तस्यां तु पुनस्संस्कारमर्ईति । 
अतिग्रहेण विश्राणां ब्रह्मतेजो विनदयति ॥ 


177017८ 0क्च 89 


{0 016" [10 दण्ट 119 06 हण्ड २.५५३$ &६0९[01 (1 &7प्‌ 
501." ^८८०व19् ० 12252 ([. 12) 2. 16 80 [ल 5608८41९ {10- 
एल (वक^कडण्द (व्वव्व्क) 681 70 जा) 108. प्र ल (. 18) 
६116 ८5९5 रा 1९३6व/4119 (ठव. 1९876, ४४. 638-639) फला इ *65 € 
{[ह1६ (0 ली छः ह वव ९८९८5 वात्‌ इ0ाऽ छा] 10 ताइ ग 8तष्ल- 
514, 8त्‌ पणलौ ग फत्‌ऽ (16 [15865 पणा पलु शट प्र 11]1६. 
1९ ्कदर्वाकवक्ावु कक वला165 ०प्ला§[10 1) %1€ 80 ऽज), 1१1८ 
11९ 117/745व/द (1, 174) 35565 11 ण दुल्ल{§ (€ पा ६० &1*९ 
पला ०५/३१. = [3]प5701त11272.15 0911100 ऽद्ला5 {0 पणवलया7€ पलः 
प\१1[[11६0655 85 & (दप ग धौ€ [लाहा ज रइ त्‌ 5० 
07 &1{15 (. 18). 

06 वृप्ल्डला ज हणा 8व४ 8 50 81565 1 वृध). 
{.21511140818 1€]1€5 ० *8515{118. (२९, 1-5), \{710 705 {18६ {1६ 
[ाला1{5 18४९ {16 11६1६ ६० &1*€ ६५५३९, ऽ] 0८ चएद्ारतताा पीला 8015, 
एप एतऽ 06€ ववमला) (हाण्ह 8 तट्ल्लसहु) ज को गार जा, 
2 {1€ € ज & 50 (प ववग) दलन ५0 {16 [50945 
एटता1155101. 

1100६ पा्हु5 श्नातलौ ल्वा ५ ए€ ह 8८ ४५६ 8८1९8 
(0. 1६), {11८ 70८८्ल्वेऽ ग (€ 581८ 9 (€ \.€व8 (8. 19) 8णव धा€ ५३६९5 
ग [01051111 (. 19). 71८ हा हगत, अ[*्लः त्‌ (मा ॥0 ३३९९।१८३, 
८००॥६८५ {00 10 10प्ऽ८[गृतलाञ, (प्तऽ {0 स्कतद 810व$ (811611011165) 
३1 \+0{६ {0 ९६873 15 0 ्रववला (2. 20). = (लाड (175 30पत 
101 © &1च्ला छि = (नाजा = पञ८ 0)" ३८५८2] १८९८5, ९.&. ९०5, 8 
10०३८, 8 \+ 01811, 81 8 {८तं ([. 21). -\ हा पौलो वट्उपऽ {जा 8 
८01117३८{ = (ररत - (07/01) 13 (्ताोतटाक्ल्वै = (. 3). = +त+लदा1136- 
प्राला६ तवट5{055 [८ कला म 9 हा (क. 2). द्वा) {ला 8 
\1610प्5 एलाञ्छा †= प्री छ 8 ह (लञ्वव-कवप्पुव-कप्वा वञप्प^- 


८५८११, [2. 2.2). 
4110 (श्र एषह (1१८२ + {2 


0८ वलटालााोवाला र उपारत व्लन्दृष्ब्ल्‌र (का) 078 कद 
15 (1८ [1८९९1८8 ल्डजाञा्रि$ [अति ला 8 कलाल, 83 8 £ {0 8) 
पऽक ृलाजञ्ना भा] एन प्ललुर" लवात्लु पल भवृप्टरजा ट ही फ 
प्ध्ल्म] ज ना हार्ट पात्‌ वनाच्ट. शोल लमृवलतः जावि हा० एषा 
वभ 8 वव्लरला( पराक्८७ (८ [न्ड ज उत्‌द्वृ्मल प्रा 08 
¶्‌]1५ [द्वताल्व्‌ वव पापना 


५०१८८ ३] {1८ प्रजा आलापा. 
1८ [तावल (अवप्वरष 


[7वा17)31)4 1] [व+ 111८ ल्त 


1 {६91९5 एवै. ठ एवप्ववाव कात ६0, 1१9८, 7. 370. 


90 वक्राः तत ग्‌ 


वदम्‌), [आ € सकावऽर्जा ४] 74४३112, 1, 196-200) ' 2 ॥€ 8181. 
1218 15 तप्ट (0 [5 लाल्ब्ा एः पाट (ल्वा णिः (ट एत्न ण 


{1८ „९8, 11९ 5815 लाना ज &०त5 81त 81665101, 21 {{1€ €०1- 


ऽदाण्दका अत्‌ [्मल्ल्मा ग [दाया ए फलात्‌ दापकातला, ना 


8प७॥८८ 1; ८७5 {0 1९८८ 9 हा (वा 7101 वा186 आ 8 उकप्पाद व 
1111695 {7८56 9८ (कालत सन [पा ग 11६ (क. 30). 7द्श्नलय 
10 ८7८ अत, [पट एप, लोक्डत, जलाल, ल्व ज जा, वटर्ठाला 
{७ ६1८ 11८, 8ववा<(@ण {५ वलाह्क०पञ ४०१५५, 10१४८ ज ९०५५३, (लुपडाला 
(0 णह पणााव]§ कात्‌ (411 107011611८55 {0 ०८८९४ &/15,---11656 816 
11 वृपत्ा्८ड ला प्राधट ताल वल्य वक्रीपा81)8 (ल्लाकरला( (7. 20). 
[< ५11] ८ गाल ५116 4०८5 ०६ दद्य {11€ छ्ण्व ग {16 5712 (674711- 
एएर्टाङ़ शाप [पाद्यः € पवता पध्०ा8] 
[1€ हलाप116€ !8721171818 15 
ष्टा 


11011 } वऽ}, त 1८८, [. 2६). 
8.[{प1एप्८5 9 (1८ तलम्‌ व८य८्८ (. 29). 
27) ला16ताला( जा वा] णा प्टञ काते वलात्‌ [दवा क. 30). 
पा1101ह उप्र त्‌1015, ९५110 416 व[ह101< जः 1005, 11€ा€ 81८ ९६८८ 
प्रा वात्‌ हु्तव्‌८ः, ^ तिातपड वल्लवा ग लह &वत८ऽ ज 
{व्री ा)1)45, काव्ताहुत्व्‌ 10 ता€ कडल्लाता7ह छत्वटत ज पला (7. 30-31) 
15 इष्टा 1.52, काव 15 (नृणरट्व्‌ 1 वला का८5॥5 (९. 
(०7/1१ ( 11746, [2. 51). (11८ दही ६९5 76 171 + (176 [31 1718103. 
९105९ नार वृप्शाकद्ला 15 [13 6451८), 0701717 (४110, (0 पाला 
{116 कात71९, पा 1६८ [ल्वा पात्‌ लाव्रादलालः) 50) (५10 1185 
४{प्रत।८त्‌ (1८51 ०1८ ४८ ५1६1 165 पत्‌] पाला§ 21 15 त९श्न॑ल्त्‌ (७ 1९ 
खार (वड वात्‌ कहत), चषवकव (९10 १९51९८5 एलाह पाट ग 1९८8 
वाव प्रादा (€ इ 01८5, [45 पावर्तत (८ पाल्बणा7 हु ज {1८ 
४८०5), 0044704 = (++10 75 {1८ दवतृवा(्लाधा ला जा एलाह 
1/१ तड तवाक पात्‌ ऊप0ञाञाहु 9 ८व17ह ५2 लाीता05 ज 116 रट 
105), +57द्ववव (110 15 पावञाला ज [11715 85 +€] 85 ++ त्‌] 8 
८1८ \\{ऽवना) [८5व८ऽ) „5 (\+*10, }८514८5, 11५८5 8 ८९1191८ 27 185 
प्ल्वृप्ात्ट्त्‌ ६१८ [6ण्ला {० 1८55 छा (पञ पवी सट), 81 1014017 (९+10 
188, 101 वरतता्जा), हुकप्रल्त लतातठ कष्टा [15 लाालजाऽ धात्‌ 8८111८5, 
817 [125 ८ल्०ा1९ [ातलाप८य६ त्वृत्चवीर" 0 हनप भाते त1055). 1111१, 
11© १1६८515 [लह ाणह ५4॥]) 111८ 4१८0८५4८ (2. 38) ८11८ 85 ५१,।१, १४1११ 


1 तयस्तप्त्वाखजद ब्रह्मा ब्राह्मणान्वेदगुप्तये । 
तृध्यर्थं पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाय च ॥ 
सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताभ्ययनश्ाठिनः । 
तेभ्यः क्रियापराः प्रष्टास्तेभ्ोऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥ 
न विद्यश्रा केवलया तपसा वापि पत्रता । 
यत्र इत्तमिमे चोमे तद्धि पात्रं अगरीर्तिनम्‌ ॥ 
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1 मिताक्षरायां स्गरतिः-- 
चण्डाली बन्धकी वेदया रजस्था या च कन्यका । 
ऊढा या च सगोत्रेण वृषल्यः प्कीर्तिताः ॥ 
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गए], (1941), 7. 69. 
नाधिकारो भवेत्‌ ख्रीणां दानविकरयकर्मसु । 
यावत्सज्ञीवमाना स्यात्तावद्धोगस्य सा प्रभुः ॥ 
 अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
भरातरमातृपिनृभरासं षडिधं व्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ 
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1 यत्तु बृहस्पतिना शोद्वादीनामपि पात्रोक्तता सा अन्नाच्छादनपरा । अन्नाच्छदनेषु 
पात्रं नैव विचारयेत्‌ । “अन्नस्य ्वधितं पात्रं विवञ्नो वसनस्य च ” इति विष्युधमेक्तिः । 
अपात्रायःऽमन्त्रकम्‌ दानम्‌ ॥ 

° अभयदानस्य तु भयननिवारणरूपत्वात्‌ सुतरामेव तन्न दानशब्दो गौणमेव ॥ 
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¶हलित्व ५ 7 ट लोभः कण (व (7. 266-275). वप 
पा15 ऽचलम) पा ४८ श्णफवे भूणणणण्ण] ग द्रल-कवकय तवक (४ व 
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1४5 2 ८1४1018, (. 267) 80 {01568, (. 237). [४ 15 कष्टौ 
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€ 42/क 21 क757472. 116 9181 ता {1656 15 एतए 7 8 
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85 2 श्त, कताक्प्रला5 8प्त्‌ 10प568) ६0 1687९ एतद 774125 
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211प्वहते छ ता श्रदह्ण्ठ्क (, 44), 8710 ५01८) 15 8 व्वप्र 
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प्ट वष 045 


16 (्दककाकाव८तछ त॥65 [वा चभ४8 0 शो कफपाफालारना) ज 
ला ह5, स्णौालाी 816 पट्ल्मफा€०१८त्‌ 10 € 71246 21 17€ नफ न 
कलवा (ददद्द्#क), (11656 816 ० 0००३, 120, ददत, &०1१, ५311960 
एप, लान्‌, हत्ा15, 10128865, आ]$्टाः 30 581६. 1165६ ६४७ 
2€ 10 € 78त€ टा ना€ 15 8कप्ा (0 कां ० र्लि' 06 15 तच्छ, ०1 
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176 ४० 8 *€ा§€ + ; 6015026 ८/211द, पप०६्ल्तं 9४ प्लणद्वधं (ए. 20), 


" उत्कान्दयादीनि दानानि दरददयान्मृतलख तु ¦ 
गोभूतिलहिरम्यज्यवासोधान्मगडानि च ॥ 
रौप्यं खवणमिव्याहुदंशदानान्यनुकरमात्‌ । 
एतानि दशदानानि चराणां सत्युजन्मनोः ॥ 
कु्यादभ्युदयार्थं च प्रेतेऽपि हि परत्र च । 


77073 त्ल्ाणप्ि 10 
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16 50८४ 16 60 गाज पणि प्ल शालला( [0951018 
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‡ महादानानि वै विद्यादतिदानानि सर्वदा । 
“ महादानानि * वक्ष्यमाणानि षोडश वुखपुरुषादीनि, इति हेमादिः । 
° शरीण्याहुरतिदानानि गावः प्रथ्वी सरखती । 
नरकादुद्धरन्त्येव जपवापनदोहनात्‌ ॥ 
“माता इद्राणां दुहिता वचनां खसादिद्यानामग्रतस्य नाभिः । भ्रनु वोचं वचिकुतुषे 
जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट । वचोविदं वाचमुदीरयन्तीं विश्वामिधीर्भिरपतिष्टमानाम्‌ । 
देवीर देनेभ्यः पेयुषी गामा मावृक्त भर्तयो दभ्रचेताः ॥ 
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2110 85 1/01140010111/807 (70. 158-160, 161-166, 274 166-176). {0 
&०€ 2 &गविला 1113&€ ग (€ (८0 ९६5 €ण्ला 71016 ऽवा(प्ष, [४ 
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15 (०66. 16 &11 5}0णत € म 8 एषा] 21 1६ 109 € 589- 
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1 88412014 -6 00945, 11, 20 ; एद्य८०१ 45141, 11, 314. 
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+ व्व, ए. 79. 
येन येन च भाण्डेन यस्य त्तिरुदाहता । 
तत्तस्यैव प्रदातव्यं पुण्यकामेन धीमता ॥ 
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क. [धत (607) 85 506८ 10 (एप (द - स्वादः, 1. 190), 
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& ज 1817त 15 851€व ६0 € लक्ष्‌ 0) (मृणा 0116 &18115," जा 
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पपर (€ द्राक्डव्दएा&^व7क (716 20210दहपट भ 106 (क्थ्य 
04110775 र 1116 181 18118. ला फ्रूट) 10 ©010056 204 ऽपलाणा5€ 
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2107/,1745/22 (ए. 186-193) ०15 ॥€5€ पाल, 70 छलौ 16 पापं 
13४6 लला) लल, = [€ 16850 15 पवा 116 0कवकद्युण 88 01] 8 
ऽछा ग 8 7६65६, 27 ध€ एकुकर्व्क कद त्द 15 116 ए्णृलय §6ता० 


1 वर्धा ४8, 11, 176. 
अरतिग्रहः प्रकाशस्स्यात्‌ स्थावरस्य विरोषतः । 
देयं अतिश्चुतं चैव दत्वा नाऽपहरेत्युनः ॥ 


* 21050257 (6. ए शह्ऽ फा), ए. 61-62. 


$ दका, 7रकडकरकऽ, 1934, ए. 166. 
नाद्वा 6165 (1, 319-320) (€ नालस्य (ल ; 


सन्धिविग्रहकारी तु भवे्यस्तस्य रेखकः । 
स्वयं र्ना समादिष्टः स लिखेद्राजशासनम्‌ ॥ 
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प. (076 ५85 [दु पता८€ शह्5६ {116 ऽप 06० ग 05 ज 
018] [्पलला 10 कलाल [वा 810 116 ^ ऽल्ा ग 1]6€ ४८९08 "? 


1 40 ४९९-४70160 600" 1816 &18015 216 ए८ल्डलयार्ल्तं 17 116 ०0८6 ° € 
@0ण्लाप्राला। हाद 214 14788. 1 17656 0 460 १६] का#1 [शात्‌ 72115. 
3९9 2.25४ 0 72050/0070115 27 ४7८ 000८८ म ८ 30९९४ ९ 26162071, 
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1 मनसा पात्रसुदिर्य भूमौ तोयं समुत्छजेत्‌ । 
विद्यते सागरस्यान्तो न तद्दानस्य विद्यते ॥ 
° पञ्चाशद्धि बेत्‌ कूपः शतदस्ता तु वापिका । 
पुभ्करिण्यस्तद्‌ दन्तु यावद्धस्तरतद्वयम्‌ ॥ 
तडागोऽषटरातस्यान्तस्थो नदी च स्यत्तद्‌ ईतः ॥ 
एषां च संख्यातारतम्येन गाम्भीयैतारतम्येन च फलस्यापि तारतम्यं बोद्धव्यम्‌ ॥ 
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1 वापी कूपतडगेषु संस्थितं प्रथमं जलम्‌ । 
अपेयं तु भवेत्सर्वं तजलं सूतिकासमम्‌ ॥ 

° एवं जलं जले कषिला पूजयेजलमातरः । 

3 कुरुक्षेत्रं गया गङ्गा प्रभासः पुष्कराणि च । 
एतानि पचतीर्थानि तडगे निवेसन्तु मे ॥ 
वितस्ता कौशिकी सिन्धु सरयूश्च सरस्वती । 
एतानि पंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
दशाण॑मुरलायिन्धुरेवावर्ता दृषद्वती । 
एतानि पंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
यमुना नर्मदा रेवा चन्द्रभागा च वैदिका । 
एतानि फंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 
गोमती वाद्मती शोणा गण्डकी सागरेस्तथा । 
एतानि पंचतीर्थानि तडागे निवसन्तु मे ॥ 

4 ^“ सामान्यं सर्वभूतेभ्यो मया दत्तमिदं जलम्‌ । 
रमन्ता सवभूतानि ज्ञानपानावगाहनैः ॥ °” 
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1 अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दरातिन्तरिणीकभू । 
कपित्यमित्वामलकच्रयं च पश्चाग्ननारी नरकं न याति ॥ 

@116प्‌ समप रमा2715 एर पतल्फाद्ताा, 9. 940. 

° पद्यपुराणे--अपुत्रस्य च पुत्रत्वं पादपा इह कुर्वते । 
यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते सत्ती्थे तर्षणादिकम्‌ ॥ 
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“यदा प्रसादे खामिना दासस्य कृते दत्तं तत्र दासधनेऽपि खामी प्रभुरिति 
भकाश-हायुध-कामधेनु-पारिजातप्रश्तयः । ` (व्यवहारकत्यतरौ). 
‡ 8९८ }4०॥८ ^, ४८. ए. 45-56. 
° यस्मिन्न किचिदपि रांसति कामधेनुः 
यन्रेष्टमल्पमपि कलपतर दत्ते । 
धत्ते न गन्धमपि कञ्चन पारिजातः 
तत्सवैमेष विविनक्ति नयप्रवीणः ॥ 


। (वव कष्टन^, 828. 242. , 1925, ए. 6). 
^ 165द., पू, ६१९. । । 
[ हि = 
1844... ५८, १७१, १७७, २०५, २७८, ३२३, ४९६, ६३५. 
¢ 21/74, ‰. 21, ०४८ 2. 
7 0 कक्कर, 7, 319, 327, 332. 
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श्रीमद्रदाधर्सिंहदेवपादानामाज्ञया श्री श्चभपतिना ङिखितमिदं पुस्तकमिति शके १४२६ ॥ 
नमो भवानीवदनारविन्दविलरेकनव्यम्रविलोचनाय । 
अपारसंसारसमुद्रपारसन्तारसेतो भवतो (ते) भवाय ॥ 
कमलनयन वाघुदेव विष्णो धरणिधराच्युत शंखचक्रपाणे । 
भवशरणमितीरयन्ति ये वै लज भट दूरतरेण न पापान्‌ ॥ 
धन्यन्तदेव ठम तननक्षत्रं तदेव धन्यमहः । 
करणस्य च सा शुद्धिः यत्र हरिः आङ्‌ नमस्यते ॥ 
गतलक्ष(कष्म)णदेवीय चतस्सप्तस्यधिकशतत्रयान्दीय कारतिकशक्कपंचम्यां रौहिणेये ॥ 
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्रीमहक्ष्मीधरविरचितः 
ङत्यकट्पतरूः 
| दानकाण्डम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌ 
ॐ नमो विघ्नराजाय निर्वित्रफएलदायिने । 


येनाऽविच्छेदवेदध्वनिहतकङिभिः' शओ्रोध्नियाणां पुरीभिः 
कुष्ान्जामोदमादयन्मधुकरसुखरव्योम भागैस्तडागैः। 

चक्रे धाच्री पवित्रा विभववितरणैरथिंवाञ्छातिरिक्तैः 

स श्रीमानेष लक्ष्मीधर इह तनुते पश्चमं दानकाण्डम्‌ ॥ 


^^~^~^^-~-~^~^+^~ 


भतिज्ञा ८ विषयनिर्दंशः ) 


दनस्वरूपम चष्ट देयादेयविवेचनम्‌ । 
पात्राणां रक्षणं सम्यक्‌ महादानानि षोडदा ॥ 


(06 [. 0. 08. तव्गणा808 शं 168ए68 7. प्ल = एष्ट 
060०६ #0 9 पप 9 पणर. कल्पतङ 10661798 0101 {116 670 {687 
4. 8. 2. 148. ए९्द्वा०8 : श्रीगणेशाय--1106 1⁄8. 18 010. 

1 4. 8. 8.; हतकरलितः 
^. 8. ए. पुरोभिः 


ड. 


कृत्यकल्पतरौ 


अच्र' परव्वतदानानि गुडधेन्वादिकानि च । 
तथा हेमगवीदानं -दानं च घृषभस्य च ॥ 
दानं कृष्णाजिनस्याऽपि भूमिदानमतः परम्‌- । 
सुवणदानमप्यत्र विद्यादानं वदत्यसौ ॥ 
कल्पदान” तिथौ दनं दानं नक्षत्रलक्षितम्‌। 
अन्नदानमथाऽऽरोग्यदानं वक्ति द्विजोत्तमः ॥ 
अभयस्य तथा दानं "वदयेष सुपुण्यधीः। ` 


. तथा प्रकीणदानानि वापीकरूपसरोविधिम्‌ ॥ 


; आरामस्य प्रतिष्ठां च दानमश्रयलक्षणम्‌ । 
 दानकाण्डेऽच्र पर्वाणि कमाद्राविंदातिर्मता ॥ 


1 [081 1 ^. 8. 3. 
2 ` 1. 0.; प्रदानं 01 दानं च 
3 4. 9. 3. 9 7. 0. अनन्तरम्‌ 


4 1. 0.; रूप्यदानं 


5 ^. 8. 8. 916 1. 0., वर्णयत्येष 


१ 
दानस्वरूपम्‌ 


अथ दानधर्मः 
तच्र व्यासः महाभारते 


~~~ ~~~ ~ ~र. ~ ~~~ ~~ 


वर्णानामाश्रमाणां च चातुषै्णे युधिष्ठिर । 
दानधर्मं पवक्ष्यामि यथा ठ्यासेन भाषितम्‌ ॥ ` 
यददासि विशिष्टेभ्यो यचाऽश्नासि दिने दिने । 
तत्ते वित्तमहं मन्ये रोषं कस्याऽपि ररक्षसि ॥ 
यहदाति यदश्चाति तदेव धनिनो धनम्‌। ` 
अन्ये तस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥ 
अहन्यहनि याचन्तमदहं मन्ये गुरं यथा । 
माजैनं दर्पणस्येव यः करोति दिने दिने ॥ 
आयाससारक्न्धस्यः प्राणेभ्योऽपि गर्दयसः। 
गतिरेकैव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ 
` किं धनेन करिष्यन्ति देहिनो भङ्करश्चियः। 
यदर्थं धनमिच्छन्ति तच्छरीरमशादवतम्‌ ॥ 
यदि नामन धमय न कामाय न कीत्तये । 
यत्‌ परित्यज्य गन्तव्यं तद्धनं किं न दीयते ॥ 
जीविते यस्य जीवन्ति विपरा मित्राणि बान्धवाः। 


` 1 ^. 9. 23. 0100118 महाभारते 
2 ^. 9. 8., वक्ष्यसि 
3 ^. 9. 8. ‰त [. 0., आयासश्चत ` ` 
4 ^. 8. 2. 15 १€०६४७ 1618. ` 


: कृत्यकस्पतरो [१ 


सफलं जीवितं तस्य आत्मार्थे को न जीवति ॥ 
फं कायेन सुपुष्टेन बलिना धिरजीधिना । 
यन्न सत्वोपकाराय तज्वीवितमनर्थकम्‌ ॥ | 
ग्रासादद्धमपि ग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते। 
इच्छालुरूपौ विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ 
किं देहेन सुपुष्टेन सुपुष्टमपि यास्यति । 
अदाता पुरुषस्त्यागी 'स्वधनं त्यञ्य गच्छति ॥ 
दातारं कृपणं मन्ये खतोऽप्यर्थं न मुञ्चति । 
-धौाणिनां सति `मतैव्ये यः कृतार्थो खतो न सः ॥ 
अकृतार्थस्य यो श््युरन्तरं प्रलयो हि सः । 
अनाहूतेषु यदत्तं यच दत्तमयाचितम्‌ ॥ 
भविष्यति युगस्यान्तस्तस्य!ऽन्तो न भविष्यति । 
सतवत्सा यथा गैचै तृष्णा द्रष्वा न दुष्यते ॥ 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धमेवत्‌। 
अदृष्टमहलते दानं दृष्टा चैव न हदयते ॥ 


पुनरागमनं नास्ति तस्य दानमनन्तकम्‌“ । 


मत्स्यपुराणे 
न्ययेनाऽजनमर्थानां वरदन च।ऽभिरक्षणम्‌ । 
सत्पान्नप्रतिपत्ति् सवराख्ेषु पठ्यते ॥ 


1 1. 0. 0 ^. 8. 2. धनसुत्छज्य 
2 ण मर्तव्य {0 गृत्युरन्तरम्‌ 1 १6 ४७६ 1106 {96 लः 
15 1013811 1 4. 8. ए. 
3 7० 3 10188108, 10. 4. 8. ए, 
4 4. 8. 2., अनर्थकम्‌ 


१1 वानकाण्डे. वानस्वरूपम्‌ 
दानस्वरूपम्‌ ` 


अथ दानस्वरूपम्‌ 
तत्न देवलः 
अथातो दानविधिं व्याख्यास्यामः । 


अथीनासुदिते पात्रे अरद्धया "प्रतिपादितम्‌ । 
दानमित्यभिनिर्दिष्टं व्याख्यानं तस्य वक्ष्यते ॥ 


'उदितेः शाखप्रतिपादिते । 

दविदेतुः षडधिष्ठानं षडङ्ग षडद्धिपाकयुक्‌ । 
चतुःप्रकारं चरिविधं चिनार दानसुच्यते ॥ 
नाऽल्पत्वं न ब॑हुत्वं वा दानस्याऽभ्युदयावदम्‌ । 
द्धा भक्तिश्च दानानां ब्द्धिक्षयकरे हिते॥ 
धर्ममर्थं च कामं च वीडाहषेभयानि च । 
अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि परचक्षते ॥ 
पात्रेभ्यो दीयतेःनित्यमनवेक्ष्य प्रयोजनम्‌ । 
केवलं धर्मबुद्धया यद्धमदानं तदुच्यते ॥ 
परयोजनमवेश्त्यैव प्रसङ्गात्‌ यत्‌ प्रदीयते । 
तदर्थदानमित्याहुः हरैकफलहेतुकम्‌ ॥ ` 
खरीयानष्गयाक्चाणां परसङ्गाद्यत्प्रदीयते । 
अनरहेषुः च रागेण कामवानं तदुच्यते ॥ ` ` 


1 4. 8. 3. अतिपादनम्‌ | 
2 1. 0. 20 ^. 8. 2. अहतेषु 


कृत्यकस्पतरो [१ 


संसदि ब्रीडया ' श्रुत्या योषिद्धथो यत्‌ परदीयते । 
अयाचितश्चेत्तदानं” बीड़ादानमिति स्तम्‌ ॥ 


द्रा भियाणि श्चुत्वा वा हषवद्यतप्र्दीयते । 
हर्षदानमिति पराहुः दानं तद्धमं चन्तकाः॥ 
आक्ोरानथर्दिख्ाणांः प्रतीकाराय यद्भयात्‌ । 
दीयते “हयपककैभ्यो भयदानं तदुच्यते ॥ 
दाता पतिग्रदीतता च श्रद्धा देयं च ध्मेयुक््‌ । 
देका च दानानामङ्ान्येतानि षडविवुः ॥ 
अपापरोगी धमौत्मा दित्सुरव्यसनः छ्चिः। 
अनिन्यजीवकमा° च षडूभिर्दाता पररास्यते ॥ 
जिद्युद्छः° कृराघ्रत्तिश्च धृणालट्टरः सकटेन्द्रियः । 
विखुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राद्यणः पाच्रसुच्यते ॥ 
सौसुख्यायतिसम्प्रीतिरर्थेनां ` दीने सदा । 
सत्कृतिश्वाऽनसूया च तदा श्रद्धेति कीत्यते ॥ 
अपराबाधमङ्के शं ऽस्वयन्नेन।ऽ्जतं धनम्‌ । 
स्वल्पं वा विप॒लं वाऽपि देयमित्यभिर्ध।यते ॥ 


1 णऽ 1. 0.; श्ुत्यवान्नोऽ्ेभ्यः भ्याचितमर्थिभ्यो यत्प्रदीयते 18 111 
(०0 1686170 ग एवन 8. 

1. 0.; प्रयाचितश्वेत्‌ 

^. 3. 8. सिंहानां 

1. 0. चापकृभ्यः 

५१11016 116 71158106 10 ^. 8. 23. - 

. 0. चिञ्धुल्कः 

1. 0., यमि न 

1. 0. ४० ^. 8. 23.. भ्रयत्नेन 


2 ¢ ४५ < ६ 


0 = 
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द्ःनकाण्डे वानस्वरूपम्‌ 


यच यदलं द्रव्यं यस्मिन्‌ काटेऽपि वा पुनः। 
दानां देकाकारौ तौ स्यातां ओष्ठौ न चाऽन्यथा ॥ 
अवस्थदेदाकाटानां पाच्रदाच्रोख सम्पदाम्‌ । 

हीनं चाऽपि भवेच्रेषठ श्र्ठं वाऽप्यन्यथा ' भवेत्‌ ॥ 
दुष्फलं निष्फलं हीनं तुल्यं विपुलमक्षयम्‌ । 
षडूविपाकयुखद्िष्टं षडेतानि विपाकतः ॥ 
नास्तिकस्तेनदिखेभ्यो जाराय पतिताय च| 
पिद्युनशभ्रूणदन्तृभ्यः भदत्तं दुष्फलं भवेत्‌? ॥ 
महदप्यफलं दानं श्रद्धया परिवर्धितम्‌ । 
परबाधाकरं दानं परमप्यल्पतां बजेत्‌ ॥ 
यथोक्तमपि “यद्‌।नं चित्तेन कट्दुषेण तुर । 

तेन° सङ्कल्पदोषेण दानं तुर्यफलं भषेत्‌ ॥ 
युक्ताद्धैससकठैः षड्भि्वानं स्याद्विपुलोदयम्‌ । 
अलकोदरावशाहत्तं दानमक्षयतां बजेद्‌ ॥ 
श्वमाजलिकंः कास्य नैमित्तिकमिति कमात्‌ । 
वैदिको दानमार्गोऽय° चतुद्धा वण्यते द्विजैः ॥ 
्रपारामतडागादि सवैकालफलं श्रवम्‌ । 


1 तभ्एणः 248. लमेत्‌ 

% 1. 0., ठ्मेत्‌ 

8 1. 0. ४1 ^. 8. ए., परिवर्तितम्‌ 
4 -. 0. 9 ^. 8. 2., यदृतं 

98 1.0.+वां 

6 ^. 9. 23. तत्त॒ 


` "1. ©. आजन्चिकं . ` 


8 1. 0. 2० ^. 8. 2., वैदिकैः दानमार्गोऽपि 


` . हस्यकल्पतरौ [१ 


तदाजध्िकमित्याहुः दीयते यदिने दिने ॥ 

` 'अपत्यविजयैरव्थख्रीवालार्थ यविज्यते । 
इज्यासनज्ञन्तु तद्दानं -काममित्यभिधीयते ॥ 
काटापेक्षं -क्रियापेक्चषमन्वापेक्षमिति स्तौ" । 
चरिधा नेमित्तिकं पोक्तं सहोमं होमवर्जितम्‌ ॥ 
नवोत्तमानिःऽ चत्वारि मध्यमानि विधानतः। 
अधमानीति रोषाणि चरिविधत्वभिदं विदुः ॥ 
अन्न दधि मधु जण गोभूरुक्मादवदन्तिनः। 
दानान्युत्तमदानानिः उत्तमद्रव्यदानतः ॥ 
विद्यादाच्छादनावासपरिभोगौषधानि च । 
दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः॥ 
उपानत्पेखदानानि छच्रपाज्नासनानि च । 
दीपकाष्टफलादीनि चरम बहुवार्षिकम्‌ ॥ 
हुत्वादनुजातानां सख्या `दोषेषु नेष्यते । 
अधमान्यवरिष्टानि स्वेदानान्यतो विदुः ॥ 
इष्टं दत्तमधीतं °च विनदयत्यनुकीत्तनात्‌ । 
1 [. 0. &त्‌ ^. 8. 2. अपत्यविजयैस्वर्य | 
2 1. 0. 81 ^. 8. 3., काम्यमित्यभिधीयते 
3 4. 9. 28.; तरिंयापेक्षम्‌ 
4 ^, 8. 2. स्मृतम्‌ 

5 ^. 8. 23. न चोत्तमामि 

6 1. 0. ४ ^. 8. 3.; दानादुत्तम 

7 

8 


4. 9. 8.; देरोषु नेक्ष्यते \ 
[. 0. वा ; ५16 ए0्‌6 8110]8 18 1018816 17 4. 8. 23.; 


तनः 218. 18 (पए 20 26808 शरी क्त शोबनाभ्यां 


17 {16 866गाव 1106. 


१] दानकारडे दानस्वरूपम्‌ .९ 
दलाघाल्रोचनाभ्यां च भप्रतेजा विपथ्ते ॥ 
-तस्मादात्मकृतं पुण्यं न श्रथा परिकीर्तयेत्‌ । 
सुक्तवानिति तं ' प्राह्स्तमेवं कृतवादिनः॥ 
एवं* सर्वगुणोपेतसुक्तदोषेः `विवर्जितम्‌ । 
हइृहः कीर्तिं वदान्याख्यां स्फीतान्‌ भोगान्‌ चरिविष्टपे । 
दानं अद्धां तृतीयेऽपि जन्मनि प्रसवोत्तमे ॥ । 


सर्वेषामपि दानानां अन्नदानमयुत्तमम्‌ । 
कोऽन्योऽस्ति प्राणदादस्माद्विरिष्टो नाऽन्नदात्‌ परः ॥ 


अन्यायाधिगतां दत्वा सकरा वसुधामपि । 
श्रद्धावजमपाच्राय न किचित्‌ गतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
प्रदाय “सालमूत्ति च अद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ । 
महते पात्र भूताय सवौभ्युदयमाप्ठुयात्‌ ॥ 


्विदेतुःः वक््यमाणश्नद्धाभक्तिरूपहेतुभेदेन। (अधिष्ठा- 
नानिः आश्रयाणि। देयं" तत्वेन देय द्रव्यम्‌ । "धमेयुक्‌' धमे- 
युक्तम्‌ । न्यायाजितमित्यन्यः । पापरोगोः राजयक््मादयः । 
सकटेन्द्रियः अविकलेन्द्रियः । दुष्फलंः विपरीतफलम्‌ । 
“परः श्रेष्ठम्‌ । “अनुक्रोरोः दया। "परिभोगसाधनंः °खद्वा- 


1 1. 0., तं आहुः तमेव कतवादिनः 
-# ला 1616 11616 18 & 1 &8] प्र? ६0 येन येन 01) 1986 11; 
1016 18 7176 ए) 7४ 06 एल तठ 7. 0, 
2 4. 8... विवर्जितः 
3 4. 8. 8. तम्‌ फलम्‌ 
4 ^. 8. 23,, शाकमुषटि वा 
5 ^. 8. ए. गतसनादि 
(. 


१० ` ङत्यकल्यतरौ ( १ 


सनावि । बहुवार्षिकं बहूनि वर्षाणि धरापतं ' धरातलमिति 
यावत्‌ । एतेनोत्तममपि जीर्णतां भाप्तमधमं भवति । ^छाघाः 
परशसा, °छृथावक्ता प्रथोजनव्यतिरेकेण । श्रसवोत्तमेः 


परसुयतेऽनेनेति शरसवः' कुलम्‌ । तस्मिन्युत्तमे । 


मनुः 
श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च निलयं कुर्यात्‌ प्रयत्रतः । 
अद्धाकृते श्यक्षये ते भवतः खागतैधैनैः ॥ 
, दानधर्मं निषेवेत नित्यमैशिकपौर्तिकम्‌^ । 
.* ` परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य राक्तेतः ॥ 
यत्किञ्चिदपि दातव्यं याचते “चाऽनस्रुयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पाच्नं यत्तारयति सर्वतः ॥ 


(स्वागतैः न्याया्जितैः। "दे टिक इष्टौ यज्ञे यदीयते दक्षि- 
णादि । “बहिर्वेदि च यदानं तत्‌ पौर्तिक” इति मेधातिथिः । 


गोश्रूतिरदहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्‌ । 
नाऽपात्रे विवुषा किञ्चिदात्मनः ओय इच्छता ॥ 


1 ^. 8. ., पुरातनन्विति 

2 ^. 9. 2. रेलाधा, अदांसा वृथा रकादिभ्रयोजनन्यतिरेकेण, प्सबत्तमे 
3 ^. 8. 3. अभ्युदये 

4 ^. 8 3. पूर्तिकम्‌ 

8 ^, 8. 8., नाऽनसूयया 


१1 


वानकाण्डे वानस्वरूपम्‌ ११ 
दातव्यं प्रत्यहं पाच्ने 'निभित्ते सविदोषतः। 
याचितेनाऽपि दातव्यं अद्धापूतेन राक्तेतः ॥ 
येन येन हि भावेन यद्यहानं प्रयच्छति । 
तेन तेन हि भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ 
श्येन येन हि भावेनः राजसतामसादिना । 


महाभारते. 


दातव्यमिति यानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

देदो काठे च पात्रे च तदनं सात्विकं विदुः ॥ 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुदिदय वा पुनः। 
दीयते च परिष्किष्टं तदान राजसं विदुः ॥ 
अदेराकाटे यहानमपाच्रेभ्यः प्रदीयते । 


` असत्करतमवज्ञातं तत्तामससुदाहृतम्‌ ॥ 


याज्ञवल्क्यः 


यम 


देयं प्रतिश्युतं चेव दत्वा नाऽपहरेत्‌ पुनः । 


»१ 
॥। 


"^^ +^ 


यच वाच प्रतिज्ञातं कमणा नोपपादितम्‌ । 
तद्धनं ऋणसयुक्तं इह रोके परत्र च ॥ 

सप्र जातान्नरो हन्यात्‌ वत्तमानां शच सप्त च । 
अतिक्रान्तान्‌ सप्र हन्यादपयच्छन्‌ प्रतिश्युतम्‌ ॥ 
प्रतिश्चुतापरदानेन दत्तस्याऽऽच्छेदनेन च । 
जन्मप्रशति यत्पुण्यं तत्सर्वं तस्य नदयति ॥ 


1 4. 8. 2. निमित्तेषु 


२२ ,  . इत्यकल्पतरौ ९ 


आहां कृत्वा दातारं दानकाले निषेधकम्‌ \. 
दत्वा सन्तप्यते यस्तु तमाहुशरह्यघातिनम्‌' ॥ 
सहामारते. 
ब्राह्मणं स्वयमाहूय भिक्लार्थे कृराद्त्तिकम्‌ । 
ब्रूयान्नास्तीति यः पश्चात्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌॥ 
तथाः 
संश्चत्य यो न दित्सेत याचित्वा यञ्च नेच्छति । 
उभावन्रतिनावेतौ खषा पापमवाप्नुतः ॥ 
गौतमः | 
पतिश्ुत्याऽप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ 
गा 
जाह्यणस्य च यदेय सान्वयस्य च नासि सः । 
सकुल्ये तस्य निनयेत्तद भावेऽस्य बन्धुषु ॥ 
यदा तु न सकुल्यः स्यान्न च सम्बन्धिबान्धवाः । 
दग्यात्सजातिदिष्येभ्यस्तद भावेऽप्सु निक्षिपेत्‌ ॥ 
यमः 


योऽर्चितः प्रतिगङ्ाति योऽ्चयित्वा प्रयच्छति । 
ताबुभौ वसतः स्वर्गे विपरीते विपर्ययः ॥ 


1 + 0. ४14 4. 8. ए, घातकम्‌ 
2 1. 0. 00015 तथा 
8 1. 0. नास्तिकः 


१ दानर्कार्डे दानस्वरूपम्‌ १३ 


दानं हि बहुमानाद्यो गुणवद्भ्यः प्रयच्छति । 

स तु परत्य धनं लज्ध्वा पुत्रपौत्रैः सहाऽदयुते ॥ 

परं चानुपहत्येह दानं वत्वा विचक्षणः । 

सुखोदथं सखोदकं परेत्य बै ल मते धनम्‌ ॥ 
योऽसद्वयः' प्रतिगरद्याऽपि पुनः सद्भ्यः प्रयच्छति, 
आत्मानं संक्रमं कृत्वा परांस्तारयते हि सः ॥ 


तस्मात्तल्यविरिष्टेभ्यो दानः दव्यात्प्रयन्रतः- । 
विद्यातपस्सणश्टद्धया” हि तारयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ 


'अलुपहत्य"° पीडामनत्पाय । असद्‌भ्यो' निन्दिते- 
भ्यः । तुल्यः" अनिन्दितः । गुणवत उत्तमं फलम्‌ ॥ 


बहस्पतिः 


८... 


कृते प्रयच्छते गत्वा त्रेतायां दीयते गहे । 
दवापरे पा्थयति च कलौ चाऽ्नुगमान्विते ॥ 


सर्वत्र गुणवदानं इवपाकादिष्वपि स्मृतम्‌ । ` 
देदो काले विधानेन पात्रे दत्तं विरोषतः ॥ 


1 1, 0. 008 यो 

2 1. 0. तत्र 

8 [. 0., दिचक्षणः 

4 . 0., स्गरद्धा 

8 1. 0. 00108 1175 वाक्य 

6 1. 0.9 4. 8. ए. अ्रदीयते 


१४ छृत्यकर्पतरौ ह. 
मन्त्रादिवोषात्‌' होमे तु तपसीन्द्रियदोषतः । 
न्यूतता स्यान्न दाने तु श्रद्धायुक्ते भवेत्कचित्‌ ॥ 
जापस्तस्वः 
देदातः कालतः चतैषवतः सम्यक्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ 
हृति दानानि प्रतिपादयति । देशतः शरयागादौ । 
'काटतः' ग्रहणादौ । "शौचतः' खलानादिना । 
दक्षः 
दानं च विधिवदेयं काले पात्रे गुणान्विते । 
“उदकस्तुतिमभिधाय हारीत 
तस्मादाद्भिरवोक्ष्य दद्यादाटभ्य वा । 
अवोक्ष्यः पोक्षणं कृत्वा । आलभ्यः सोदकेन पाणिन 
सप्ष्रा। 
जापसतस्वः 
सर्वाण्युदकपू्वाणि दानानि यथा श्चुतिविहारे । 


¶हारेः यज्ञे अन्वाहायैदानादौ । यथाश्रुतिः यावदेव 
श्रुतं तावदेव कु्यान्नोदकपूर्वकलतादिनियम इत्यथः । 


1 [106 0016 ४ तककः 118. 1, 0. ४१ 4. 8. 2. 
4 1. 0. म्रहीतभूत । 

3 1, 0., वाराणस्यादौ 

4 28888४6 (णप); 60116616 गा0ण६ 1. 0, 


१1] दानकाण्डे दानस्वरूपम्‌ १५ 


स्वस्तिवाच्य भिश्लादानमप्पूर्व ' दद्यान्चरिषु चैर्वधर्मसुः 
रातातपः 

अभिगम्य तु यदानं यच दानमयाचितम्‌ । 
तो नैव विद्यते ॥ 


प्रच्छन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरदकृतम्‌। 
तपांसि च सुगुप्तानि तेषां फटमनन्तकम्‌ ॥ 


यमः 


यतीनां परमो धमैस्त्वनादहारो वनौकसाम्‌ । 
दानमेव गृहस्थानां शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 


यतीनां परमो धर्मो यययोगेनाऽऽत्मवरानम्‌ । 


1 तकवभएणणः 218. अप्यूष्व 
2 1. 0. 81 ^. 8. 2., धर्मेषु 
3 1. 0. 04 4. 8. 2 1910510086 € {0 11068 81 


2801106 {0670 #0 यम 


२ 
अथ देयादेयानि 


बृहस्पतिः, 


«~ ~ ~~ 


कु टुम्बभक्तवसनादेथं यदतिरिच्यते । 
मध्वास्वादे विषं पञादातुद्धर्मोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 


मनुः 
दाक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो षिषाखादः स धर्मप्रतिरूपकः ॥ 
भरत्यानासुपरोधेन यः करोत्यौध्वदैहिकम्‌ । 
तंद्धवत्यश्युभोदर्कञ “जीवतोऽपि मृतस्य च ॥ 


कात्यायनः 
स्वैस्वगहव्ज्यन्तु कुटुम्ब भरणादिकम्‌ । 
यदर्य तत्स्वकं देयं °न देयं स्यात्ततोऽन्यथा ॥ 
याज्ञवल्क्यः 


कुडम्बस्याऽविरोधन° देयं दारसुताहते । 
नाऽन्वये सति सवंस्वं यच्ाऽन्यस्मै प्रतिशतम्‌ ॥ 


1 ^. 9. 13. 814 {. 0., तत्र 
2 -. 0.; अ्रतिरूपकम्‌ 

3 ^. 8. 3 ४० 1. 0., तद्धवेद्‌ 
4 1. 0. जीवतोऽस्य 

5 1, 0. अदेयं स्यादतोऽन्यथा 

6 ^. 9. 2., स्वकुटुम्बाविरोधेन 


२] दानकाण्डे देयादेयानि १७ 
अन्वये सन्ताने । 


दक्षः. ` | क 
सामान्यं याचितं न्यासमाधिदीराश्च तद्धनम्‌ । 
अन्वाहितं च निक्षेपः सवैस्वं चाऽन्वये सति ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितः । 

यो ददाति स मूढात्मा प्रायधित्तीयते हि सः' ॥ 


'सामान्यम्‌' अनेकस्वामिकम्‌ः । "याचितं संव्यवहारा- 
भृ याचित्वा आनीतं वचख्रालङ्कारादि । न्यासः गृहस्वा- 
मिने दर्दायित्वा तत्परोक्षमेवञ गृहजनहस्ते गृहस्वाभिने 
समर्षणीयमिति द्रव्यस्थापनम्‌ । (तद्धन ऽदारधनम्‌। 
"अन्वाहितं यदेकस्य हस्ते निहितं द्रव्य तेनाप्यनु पशथचा- 
दन्यहस्तेः स्वामिने देहीति निहितम्‌ । निःक्षेपो गहस्वा- 
मिनः समक्ष द्रव्यस्थापनम्‌ । 

काट्यायनः 
विक्रयं चैव दानं च न °नेयाः स्युरनिच्छवः। 


1 7. 0. नरः 071 हिसः 
2 1. 0. स्वम्‌ 0 स्वामिकम्‌ 
3 1. 0., परोक्षतः 
4 1. 0., हस्तेन 
5 [. 0. 07118 दारधनम्‌ 
6 1. 0. अन्नाहितम्‌ 
7 ^. 9. 23 &0त 1. 0., अन्यस्य स्ते 
8 1. 0. 0015 देदीति निहितम्‌ 
9.4. 8, 2. न देयाः 
द 


१८  छृत्वकल्पतरौ [२ 
दाराः पुत्राश्च स्वैस्वमात्मनैव ' तु योजयेत्‌ ॥ 


आपत्काले तु कर्तव्यं दानं विक्रय एव चः । 
अन्यथा न प्रवतत इति शाखेषु नियः ॥ 


“आपत्काले तु कर्तव्यं दानं विक्रय एव “वे"ति शस्वकी- 


यविक्रयेच्छुदारादिविषयम्‌ । यत्त॒ दाराणां "आपत्स्वपि न 
देयत्वमि'ति° दक्षेणाऽदेयत्वसुक्तं ` तत्स्वदानविक्रयेच्छु- 


दारादिविषयम्‌°। 


॥ क) 


दछक्ररोणितसम्भवः पुरुषो मातापितेनिमित्तकस्तस्य 
प्रवानविक्रयपरित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः। न त्वेकं पुच्र 
दद्यात्‌ प्रतिगृह्णीयाद्वा। स हि सन्तानाय ध्पूर्वेषाम्‌ '"न तु 
खी पुत्र दग्यात्प्रतिगहीयाद्राऽन्यत्राऽनुज्ञानाद्धत्तैः। 


व 
परिजुक्तमवज्ञातमपर्याघ्मसंस्कतम्‌ । 


„ 0., आत्मन्येव 

. 0.; वा 0 च 

„ 0. शाच्र [ वि ] निश्चयः 

-0.; वाणिःच 

„ 0.; स्वदान 

„ 0.; न देयानीति 
7 1. 0., विक्रेयानिच्छु 
8 ^. 8. 8 26 1. 0., दारविषयम्‌ 
9 7, 0.; सर्वेषाम्‌ 

10 1. 0. 0018 नतु 


©> € ४ = £ ।- 
+ }-+ ! ।- ॥- 


२] दानकाण्ड दयाद्यान ॥ १९ 
यः प्रयच्छति विपरेभ्यस्तद्धस्मन्यवातिछ्ठते ' ॥ 
"परिमुक्त ग्रहीतोपभोगं वख्नादि । "अपर्याप्तः स्वका- 

यक्षम जरद्बादि। 

रामायणे. 
नावज्ञाय प्रदातञ्यं कििद्राः केनचित्‌ कथित्‌। 
अवज्ञया तु यदत्त दातुस्तदोषमावहेत्‌ ॥ 


रातातपः" 


वेदविकयनिर्दिष् खीषु यचार्जितं धनम्‌ । 
अदेय पितदेवेभ्यो यच्च छ्ीबादुपागतम्‌ ॥ 


'वेदविक्रयनिर्दिष्टंः वेदविक्रयेण च धनेन निर्दिरयते 
यत्‌ तत्तथा । “सखीषु याजितः शदख्जीव्यापारोपजीवनेन 


यद्ुग्धम्‌ । 


बृद्धरातातपः 
द्रव्येणाऽन्यायलञ्धेन यः करोत्यौद्वुदेहिकम्‌ । 
न स तत्फलमामरोति तस्याऽ्थस्य दुरागमात्‌ ॥ 


1 पवशुपतः ४8, 1688 10111 भस्तान्यवतिष्ठते 
2 1. 0. यक्िश्चित्‌ 


3 7.0. हिणणितु 
4 {. 0. 1088 {1115 ८56 2" 116 एला8€ ग ब्द्धसाततपः 0९10१. 


5 ^. 8. 28. 82 [. 0. वेदविक्रयेण ठन्धमेतदिति य्निर्दिस्यते 
6 1, 0. 17{€ा00]8.॥65 धनं 16फएष्€" आर्जितं 80 च्लीन्यापार 


२०. | - इस्थकल्पतरौ [२ 


यमः 


^^~^~----~ 


सुवणैरजतं ताम्रं यतिभ्यो थः प्रयच्छति । 
न तत्फलमवाभ्नोति तत्रैव परिवन्तेते ॥ 


[8 किक भ (५ 
(त्रैव परिवरत्ततेः पारटौकिकं न भजते" इत्यथः ॥ 


देवलः 
पक्रमन्नं गृहस्थरय वानप्रस्थस्य गोरसः? । 
घुत्तिश्चञ भेश्त्यच्त्तिभ्यो न देयं पुण्यमिच्छता ॥ 


छरत्तिः' भिश्लातिरिक्तं वर्तनम्‌ । 


तथा 
न शद्राय “तं ददात्‌ स्वस्ति क्षरं °तिान्‌ दधि । 
न शाद्रात्‌ प्रतिगह्णीयात्तषामन्यन्निवेदयेत्‌ ॥ 
गोरसं काश्चनं क्षेत्रं गास्तिलान्मधुसर्षिषी । 
तथा स्वानिमांश्ापि? चाण्डालेभ्यो न दापयेत्‌ ॥ 


'तेषाम्‌' हविरादीनाम्‌ ॥ 


शाङ्कलिचितौ ` 
, कृसरपायसापूपदधिमधुष्तकृष्णाजिनानि शछ्रेभ्यो न 


1 1. 0., न भवति 

2 1. 0., गोरसाः 

8 7. 0., उति च भैशष्यठृत्तीनां 

4 1. 0., हविर्दवात्‌ 

5 1. 0. तं मधु 0" तिलान्‌ दधि 

6 4. 8. 5 9" 07. 0., सर्वान्‌ रसांङ्चापि 


२] । व्‌(नकाण्डे देयदियानि २१९ 
दद्यात्‌ । ' नोपाकरतं किञचित्‌। ` 
अङ्गिराः 
बहुभ्यो न प्रदेयानि गौगेहं रायनं लियः । 
विविक्तदक्षिणाः त्वेषां दातारं तारयन्ति हि ॥ 
एका एकस्य दातव्या न बहुभ्यः कथञ्चन । 
सा तु बिक्रयमापन्ना दहत्यासधम कुलम्‌ ॥ 
देवतानां गुरूणाश्च मातापित्रोस्तथैव च । 
पुण्यं वेयं प्रयत्नेन नाऽपुण्यं चोदितं काचित्‌ ॥ 
यमः 
कल्मषं ब्राह्मणे दत्वा दाता यात्यश्युभां गतिम्‌ । 
जीर्णो ऽनिर्मोकनि्॑क्तः पन्नगेन्द्रः क्षितौ यथा ॥ 


नन्दिपुराणे 





पापदः पापमाप्नोति नरो टक्षयण सदा । 
पुण्यदः पुण्यमाभाति रातरोऽथ सहस्राः ॥ 
तथा पाच्रविददोषेण दानं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
गुरुमातृपितृब्रह्मवादिनां दीयते तु यत्‌ ॥ 
तद्छक्तयुणितं वियथात्‌ पुण्य वा पापमेव वा । 


1 4. 8. 2.; नोपहतं ; 1. 0., नोपाहृतं 

2 ५. 8. 8. 81 [. 0., विभक्त 

3 ^. 8. 28., दक्षिणा ह्येषा ; 1. 0.; दक्षिणा त्वेता 
4 1. 0., एकैकाहि 

5 1, 0., जीणनि्मोकनि्क्तः 


२२ इृत्यकस्यतसै [२ 


यमः, 
देवभाल्यापनयनं देवागारसमूहनम्‌ । 
माल्यप्रदानः देवानां गोप्रदानसम स्तम्‌ ॥ 
अर्चनं चैव विप्राणां द्विजोच्किष्टापकषंणम्‌ । 
पादरौचप्रदानं च अकल्यपरिचारणम्‌ ॥ 
पादाभ्यङ्कपदान> च गाच्रसंवाहनं तथा । 
गवां कण्डूयनं चेव ग्रासदानाभिवन्दने^ ॥ 
भिक्षादीपप्रदानं च तथैवातिथिपूजनम्‌ । 
एकैकस्य फलं पराह गोप्रदानसमं यमः ॥ 


अकल्यपरिचारणः रोगिचिकित्सा । शगाच्रसवाहनः 
अङ्गमर्दनम्‌। 


हारीतः 
असदृद्रयप्रदानं अस्वग्यं यच दत्वा परितप्यते तदा- 
ऽदानमफलम्‌ , यचोपकारिणे ददाति तन्मात्रपरिशे्टम्‌5, यच 
सोपध ददाति अभ्याश्राविलमल्पफटम्‌>, यचापात्राय ददाति 
अनिष्टदानं भवति, यच दत्वा परिकीर्त्यते, यच्च स्मयदान 
मासुरं, यचाऽश्रद्धया वदाति कोधाद्राक्षसम्‌ , यचाऽऽक्ुहय 


1 ^. 9. 8. 8 [. 0. ऽप्णफए यमः-देवमाल्य €{6. 
2 ^. 8. 8 82 1. 0., लपनं स्वै° 

3 1.0., पदाभ्यङ्ग 

4 [. 0., अभिनन्दने 

5 [. 0. परिक्िलष् 

6 1, 0. अफलं 


२] दानकाण्डे देयादेयानि २३ 


ददाति दत्वा चाऽऽक्रोदाति असत्कृतं वैशाचम्‌, यचावज्ञातं 
ददाति दत्वा चाऽवज्ञायते' सुमूषस्तत्तामसम्‌ , यचापाकृतोः 
ददाति एते दानोपसरगीः । यैरुपखष्टं दानमसिद्धमसम्ब- 
द्वमस्वग्यमयदहास्यं ^अधुवमफलं वा । । 


'तदाऽदानम्‌ः तस्मिन्नेव सङ्कट्पकारेः दीयमानद्रव्यास- 
मपेणम्‌। "उपकारिणे" प्रत्युपकारसमीदहयेत्यथैः । तन्मात्र 
यावदहत्त तावन्मात्रम्‌ । 'सोपधः स्नेदाद्युपाधिसदटितम्‌। 'अ- 
भ्याभावितंः लोकपतीत्यर्थः प्रख्यापितम्‌ । “अनिष्टदानंः 
चाच्रवे दानम्‌। (समयदानः स्मयो न मादराोऽन्यो वातास्स्ती- 
त्येवविधो भावविरोषःः । तेन भावविरोषेण यदानम्‌ । 


"अपराक्रतोः मन्त्रादि; । 


५ 


प्रभ्रपूर्व तु यो दद्याद्‌ ब्राह्मणाय प्रतिग्रहम्‌ । 
स पूर्वं निरथं याति ब्राह्यणस्तदनन्तरम्‌ ॥ . 


1 ^, 8. 23. अवजानीते 

2 ^. 8. 2., प्राकृते 

3 4, 8. ए. 7ला0ग्‌8#88 एर्थण€ एते “अघरुवफलं भवति अत्पफलं वा 
तदि अदानम्‌" । 

4 1. 0. अधरुवफलं भवत्यफलं 

8 1 0. संकल्प्याकाले 

6 1. 0. प्रसिष्यर्थं 

7 1. 0. विरोषतः 

8 7, 0. नरकम्‌ 


२४ कत्यकद्पतरौ [२ 
श्रदनपूर्वः "अखं खण्डं बहु वा स्ववटितं(१) यदि पठ- 
सि तदा तव तावददामीति पररनपूरम्‌ । 


यमः? 


[1 


अवमानेन यो दद्याद्‌ गह्णीयाद्यः प्रतिग्रहम्‌ । 
तावुभौ नरके मग्नौ वसेतां रारदां दातम्‌ ॥ 


मनः 
यज्ञोऽखतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुर्विप्ापवादेन दानं च परिकीत्तंनात्‌ ॥ 


शातातपः, 
ददस्वेति 3 © ॐ 4 
मा ददस्वेति यः कुयाद्रव्यम्रौ जाह्यणेषु च । 
तिय्यग्योनिरातं गत्वा चाण्डाटेष्वभिजायते ॥ 


9 
कन्याप्रदाने यज्ञे वा दन्यस्मिन्‌ ध्मसङ्कटे । 
विघ्नरमाचरते यस्तु तमाटुन्रद्यधातकम्‌ ॥ 
स्नातानामनुरिक्चानां खारसानां मनीषिणाम्‌ । 
नरस्तु मूढ भावेन विघधरकृत्‌^ ब्रह्मघातकः ॥ 


1 ^. 8. 7 21 1. 0. 18९6 ल, प्रदनपूर्ं 'ययस्खलितमसुं वेदभागं 
पठसि तदा तवेदं ददामीति व्यवस्थापूरवम्‌ । 

2 यम 15 10८ 70€ा10प€त्‌ 17 ^. 8. 23, 80 1, 0. 

8 ^. 9. 8 2 1. 0. ब्रूयाद्रव्यग्नौ 

4 1. 0.; विध्न्यं स्यात्‌ 


२] दानकारडे देयादेयानि । २५ 
ब्राह्मणानां समेतानां सर्वेषां पठतामपि । 
विघ्नरमाचरते यस्तु तमाहुत्ैद्यधातकम्‌ ॥ 


महाभारते 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
वित्तं हरति दुबद्धिस्तं विद्याद्‌ ्रह्मघातकम्‌ ॥ 
चक्षुषा विप्रहीणस्य पडङ्कलस्य जडस्य च । 
हरेत यो वै सर्वस्वं तं विद्याद्‌ ब्रह्मधातकम्‌ ॥ 
आश्रमे वा "पुरे वाऽपि ग्रामे वा यदिवा वने। 
अभि ससुत्छजेत्कोपात्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ॥ 


तथा- 
अधीयानः पण्डितम्मन्यमानो 
यो विद्यया हन्ति याः परेषाम्‌ । 
ब्रह्मः गते नाऽऽचरते ब्रह्महत्थां 
लोकास्तस्य छन्तरन्तो `गवन्ति ॥ 


1 1. 0., पुरे वाऽथ 
2 ^, 8, ए 8 1. 0 19प€ ब्राह्मणस्तेनाऽऽहरतो ब्रह्महत्यां लेका- 


स्तस्य ह्यन्तरन्तो भवन्ति । 


३ 
अथ पात्राणां रक्षणम्‌ 


-तत्र यमः 


चील सवसता ज्ञेयं चरौचं सव्यवहारतः । 
प्रज्ञा -सङ्कथनात्‌ ज्ञेया चिभिः पात्रं परीक्ष्यते ॥ 


'सङ्थनं' सद्भावेन विद्याकथा । 
याज्ञवत्क्यः 


तपस्तप्त्वाऽसजद्रद्या बाह्यणान्‌ वेदगुप्ये । 

तष्त्यर्भं पित्देवानां धर्मसरक्षणाय च ॥ 

सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनरालिनः। 

तेभ्यः करियाः पराः म्रेष्रास्तभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥ 
न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पाच्रता । 

यच व्त्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


वसिष्टः 
स्वाध्यायाद्यं योनिमन्तं प्रशान्तं 
वैतानस्थं पापभीरं बहुन्ञम्‌ । 
ख्रीषु क्षान्तं धार्मिकं गोदारण्य 
बते; क्रान्तं तारा पात्रमाहुः ॥ 
“योनिमानः प्ररास्तकुलोद्धवः। धचतानास्थः' अभिहो- 


1 4, 8. 8. 2710 [. 0., पात्रापात्रलक्षणम्‌ 


2 1. 0. तत्र इति नास्ति 
3 4. 9. 8 21 [. 0. संकथनात्‌ ; 81 118. 1188  सुकथनात्‌ 


३. दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ । २७ 
चाविकमपरः । “सखीषु क्षान्तः खीविषये ' सयत; । "गोह्या- 
रण्यः गोषु छयश्रूषारतः' । 


तथा 
ये ऽक्षान्तदान्ताः श्चुतपूणीकणीः 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निव्त्ताः। 
प्रतिग्रहे सङकचिताग्रहस्ता- 
स्ते ब्राह्मणास्तार यितुं समथः ॥ 


१ 


विद्यायुक्तो धभशीलः पान्तः 

क्षान्तो दान्तः सत्यवादी कृतज्ञः । 

बृत्तिग्खानो गोहितो गोदारण्यो 

दाता यच्च ब्राह्मणः पात्रमाहुः ॥ 
स्वाध्यायविक्ञियम वांस्तपस्वी ध्यानवित्तमः। 
क्षान्तो दान्तः सत्यवादी विपः पाच्रमिहोच्यते ॥ 
विद्यावन्तश्च ये विप्राः “सुशृत्ताश्च तपस्विनः । 
सत्यसयमसंयुक्ताः -शान्तिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥ 


पुनन्ति वद्रीनं प्रा्ताः किं पुनः सङ्गतिं गताः । 


1. 4, 8, 2.) शान्तः 01 स्यतः 
2 1, 0.; दर्ता यज्वा 

3 1. 0. स्वाध्यायवान्‌ 

4 ^. 9. 3. खत्रताश्व 

5 1. 0. भ्यानयुक्ताः 

6 ^. 8. 2., पुननिंदेसनं आप्ताः 


रम कृत्यकद्पतरो [३ 


तेषां "दत्वा च क्त्वा च प्राप्नुयुः परमां गतिम्‌ ॥ 
दत्वा द्विजाय इछ्युद्धाय वाता याति छयुभां गतिम्‌ । 
विद्यातपःशीलवां श सन्तारयति नेतरः ॥ 

वेदेषु? च समिद्धेषु हतं विप्रसुखादिषु । 
सन्तारयति दातारं महतः किं ऽद्धिषादपि ॥ 


महाभारते 
साह्वां श चतुरो वेदान्‌ योऽधीते “च द्विजषभः। 
चड्भ्योऽनिचत्तः कर्मभ्यः -सत्पाच्रशषयो विदुः ॥ 
'षड्भ्योऽनिवृत्तःः अध्ययनादिषद्कमेनिरतः । 


वसिष्ठः 


किञ्चिद्रेदमयं पात्रं किञ्चित्पाच्रं तपोमयम्‌ । 
पाच्राणामपि तत्पात्रं शद्रान्नं यस्य नोदरे ॥ 


सम्बततः 


ओच्ियाय दरिद्राय अर्थिने च विदोषतः । 
यदानं दीयते तस्मै तदानं° श्युभकमणि ॥ 


1 4. 8. 3. 27 1. 0.) दत्वा च भुक्त्वा, एण एावभपाः 18, 
16808 ए100€1ए च दत्वा वितत्काच. 

2 1. 0.; वेदेन्धनसमिद्धेषु ; ^. 8. 8., वेदेषु च समृद्धेषु 

3 17. 0.; किल्विषादपि 

4 ^. 8.8. वै 0 च 

5 1. 0. तं पत्रं 

6 ^, 8. 2. 81 7. 0. छभकारकम्‌ 


३] दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ २९ 


~~ ^~ ~~ ^~ ^~ 


किशिद्रेदमयं पारं किञित्पाच्रं तपोमयम्‌ । 
असङ्कीर्ण च यत्पात्रं तत्पान्नं तारयिष्यति ॥ 


"असङ्कीर्ण चः योन्यादेसङ्करदोषर हितम्‌ । 


तथा शातातपो, दानवधैपथमे 
.वेदपू्णसुखं विप्रं -प्रशुक्तमपि भोजयेत्‌ । 
अनन्तं निराहारं षड्राच्रसुपवासिनम्‌ ॥ 
दभौः कृष्णाजिनं मन्त्रा जाद्यणाश्च विदोषतः । 
अयातयामःन्येतानि* नियोज्यानि पुनः पुनः ॥ 


एकोऽपि, वेदविद्‌ भुङ्के षद्कमेनिरतः शुचिः । 
दातुः फलमसंख्येयं जन्म जन्म तदक्षयम्‌ ॥ 


रातातपव्यासौ 


वेदविद्यात्रतस्नाते ओचत्रिये गृहमागते । 
क्रीडन्त्योषधयः सर्वा; यास्यामः परमां गतिम्‌ । 


"ओषधयः अच्राऽन्नानि । 


1 6. 8. 23.,दानन्यासप्रथमे ; 1. 0. दानाध्याय 
2 ^. 8. ए., स्वभुक्तं ; 1. 0.; सुयुक्तं 

8 4.8. 8. नतुमूखं;1.0.; न ठु शल्यं 
4 1, 0. अयते याममात्राणि 

6 ^. 8. ए. & [. 0., यत्सिक्थं 


३० कृत्यकल्पतरो [३ 


अहिंसानिरतो नित्यं जहवानो जातवेदसंभ्‌ । 

स्व(ध्यायानिरतो ' दाता स वै ब्राह्मण उच्यते ॥ 

भुतं प्रज्ञालुगं यस्य परज्ञा चैव श्चुताजुगा । 

असंभिन्नाथमयादः स वै ब्राह्यण उच्यते ॥ 

उ्कारपूर्विकास्तिखः साविच्रीर्थश्च व्वीक्षते । 

चरितन्रह्मचय॑श्च° स चै ओत्रिय उच्यते ॥ 

आरिषोऽप्यर्थप्रूजां च प्रसङ न करोति यः। 

निवत्त“ खोभमोदाभ्यां तं देवा ब्राह्मणं विदुः \} 

सत्य दान क्लमा रीलमादरास्यं दया घणा । 

हङयन्ते यत्र लोकेऽस्मिस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

"तिस्रो महात्याहृतीरिति रोषः। आरिषःः आरीवौ- 
दान्‌ । अर्थार्थं धनलाभाय श्रूजाः फलपुष्पादिदानेन । 
भरसङ्कः अत्यासक्तिः। 


देवलः 
माच्रश्च ब्राह्मणश्चैव ओ्रओोचरियश्च ततः परः । 
अनगूचानस्तथा भ्रूण ऋषिकल्प ऋषिसुनिः ॥ 
इत्येतेऽष्टौ सखुदिष्टा ब्राह्यणाः प्रथमं श्रुतौ । 
तेषां परः परः भ्रष्टो विया विरोषतः ॥ 


1 4. 8. 2. 9 1. 0., स्वदारनिरतः 
2 1, 0. 8 ^+ 8. 5. विन्दति 

3 1. 0. ब्रह्मचर्यं च 

4 ^. 8. 8. निशत 


३ 


दानकाण्डे पाश्राणां लक्षणम्‌ ३१ 


ब्राह्मणानां कुले जातो जातिमाच्रो यदा भवेत्‌ । 
अदुपेतः क्रियादीनो मात्र इत्याभि धीयते ॥ 
एकदेष्ामतिक्रम्य वेदस्याऽऽचारवानुजुः' । 

स ब्राह्यण इति पोक्तो निवरतः सत्यवाक्‌ घृणी ॥ 
एकां राखां सकल्पां वा -षड्भियोगैरधीत्य वा । 
षट्कमनिरतो विप्रः ओत्रियो नाम धर्मवित्‌ ॥ 
वेदवेदाङ्तत्वज्ञः शुद्धात्मा पापवर्जितः । 

रोषं श्रोत्रियवत्‌ पोक्तः सोऽनूचान इति स्मरतः ॥ 
अनूचानगणोपेतो यज्ञस्वाध्याययन्त्रितः । 

श्ण इत्युच्यते दिष्टैः दोष भोजी जितेन्द्रियः ॥ 
वैदिकं “लोकिकं चैव सर्वज्ञानमवाप्य यः। 
आश्रमस्थो वदी नित्यश्षिकल्प इति रमतः ॥ 
उद्भुरेतास्तपस्यु्रो नियतारी °न सद्रायी । 
दापानुग्रहयोः रक्तः सत्यसन्धा भवेदृषिः ॥ 
निभृतः सवतत्वन्ञः कामक्रोधविवर्जितः। 
ध्यानस्थो निष्कियो दान्तस्तुल्यसत्काश्चनो सुनिः ॥ 
एवमन्वयविद्याभ्यां वृत्तेन च समन्वितः। 


1 (115 &10]1;# 15 सका 10 4, 9. 13. 
2 1. 0., षड्भिरङ्गैः 

3 4, 8. ए., धम॑तः 07 धम॑वित्‌ 

4 ^. 8. 73., लौकिकं वैदिकम्‌ 

5 ^. 8. 3. श्चीलसंशयी 

8 1. 0. सत्यधम 

7 ^. 8. ए. निर्वृत्त 


३२ त्यकस्पतरौ ` [३ 
चिद्युक्रा नाम ' विपेन्द्राः पूज्यन्ते सवनौदिषु ॥ 
प्रतिग्रहमसन्भयोऽपि कृत्वा विपो यथगविधि । ` 
निस्तारयति दातारमात्मानं च स्वतेजसा ॥ 

न लोके ब्राह्यणेभ्यो ऽन्यत्पविच्रं पुण्यमेव च । 

अशराक्यं च द्विजेन्द्राणां नास्ति व्रलिवतामपिः ॥ 
नियुक्तो हव्यकव्येषु च्रिद्ुह्छो” ब्राह्मणो द्विजेः। 
अभिभूत पूर्वोक्तैदेषिः स्पृष्ट नेष्यते ॥ 


“एकदे शातिकमो' वेदस्य किचिन्न्यूनस्याऽध्ययनम्‌ । 
निभृतः" चान्तः । (लौकिकः अजनादिज्ञानमः! "निचत्त 
निषिद्धकाम्यकर्मभ्यः। निष्कियः' अर्थाजनादिकरियारहितः 
'सवनादिषु' यज्ञादिषु अभिभूतः" अपकरष्टः । पूर्वोक्तैः" कुल- 
वियाचरिः; । दोषैः उपपातकादिभिः। 


य न सन्तं °न चाऽसन्तं नाऽश्चुतं न बहुश्चुतम्‌ । 
न °सुचत्तं न दुर्त्तं वेद कञ्चित्‌ स ब्राह्यणः ॥ 


1 1. 0. च्रिद्धक्ता नाम ; ^. 8, 3.,, चरिषुक्णा नाम 

2 ^. 8. 8., उत्तवतामपि 

3 1, 0,, योक्तव्यो 0 नियुक्तो 

4 ^. 8. 2. त्रिषुक्णो चचिघुक्तो 

5 1. 0. ४" एवन्एपः 248. नेष्यति ; 4. 8. ए. नेष्यते 
6 ^. 8. 23., निषत्तः 

प 1. 0., म्थादिज्ञानम्‌ 

8 1.0. नवा सन्तं 

9 ^. 8. 28., न सवर्त 


३] दप्नकाण्डे पाधाणां लत्तणम्‌ । ३३ 


सनः ' विरि्टाभिजनः। असन्‌" तद्विपरीतः । व््राह्य- 
णोत्कर्षपकादानं यो न करोति स पात्रमिति (तात्पर्यम्‌) 


यमशातातपौ 


तपो धर्मो दया दानं सत्यं “शौचं स्वधीषणा । 
विया विज्ञानमास्तिक्य एतद्राह्यणलक्नषणम्‌ ॥ 


वसिष्ठः 
योगः क्षमा दया-दानं धर्मः सत्यं श्चुत धृणा । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्यं एतद्राद्यणलक्षणम्‌ ॥ 


चैटीनसिः? 


क्षमा दमो दया दानं धर्मस्सत्यं श्ुति्णा । 
विद्याविज्ञानमास्तिक्यं एतद्भाद्यणलक्षणम्‌ ॥ 
दाता सद्टि्यया युक्तैतद्राद्मणलक्षणम्‌ । 
कञ्चित्‌? चरते तपो योनिः एतद्वाह्यणलक्षणम्‌ ॥ 


1 एवश्नएपाः 108. 1698 00] विशेष्टोमिः यमः 

2 4. 8. 2. 82 1. 0. ए 9 0016 1680006: -तत्र एतेना- 
त्मोत्कर्षणप्रकारनम्‌ 

8 ^. 8. 5. 811 1. 0., ४0 तात्पर्यम्‌ 

4 1. 0., ज्ञानं श्रुतिः धृणा 

8 ^. 8. 2. 801. 0., विद्या विनयमस्तेयम्‌ 

6 ^. 8. ॐ. 91त 1, 0., योगस्तपो दया दानं सत्यं शौचं शरुतं षणा 

¶ ^. 3. 8. ४० 1, 0., अधिकपगोऽयम्‌ 

8 ^. 8. 2. 9त 1. 0., ऽपुणरङ्ग पऽ [7०७ नाः 75 पाशा 
10 (वशः ४8, | 


द४ `. ~ छइत्यकद्पतरौ [३ 
विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातिन्राह्यथ एव सः । 
` केचित्‌" विद्वानविद्वांश्च त्ाह्मणो मेध्य शब सः ॥ 


परं श्देवतमपि च तत्‌ । 


वसिष्ठो यमश्च 
दितीयस्रेके । “अओ्रोधिया अननुचाना अनग्रयः रुद्र 
धर्माणो भवन्ति । मानवं चाऽत्र छोकसुदाहरन्ति । 
नऽ सूषा ाह्यणः कियाक्रत्वः रीलो न दाम्भिकः । 
न भशुद्रयेषणं कु्यौत्‌ न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ 
अब्राह्मणोऽनधीयानो चैक्माच्र चरेद्िजःः | 
तं ग्रामं दण्डयेद्‌ राजा *चौरष्रत्तिपरदो हि सः ॥ 


शतातव्‌ः 
अब्राह्यणास्तु षट्पोक्ता ऋषिः शातातपोऽत्रवीत्‌ । 
आद्यो राजव्रतस्तेषां द्वितीयः ऋयविक्रयी ॥ 
तृतीयो बहुयाज्यश्च चतुर्थो ग्रामयाजकः । 


, 1 +^. 8. 8. भणत 1. 0., क्रचित्‌ 
2 1. 0. जह्यणो मेभ्यमानवः 
3 ^. 8. 8. 80 1. 0.; दैवतमग्निवत्‌ 
4 1. 0. अश्रोत्रियान्‌ अनुवाक्यान्‌ 
5 1. 0., नाऽन्यः ब्राह्मणो भवति न कुशीलवः; ^. 9. 2.; नाऽदधक्‌ ब्राह्मणो 
न वणिक्‌ न कुशीलवः । 
6 1. 0., न शरुद्रेषणं करवन्‌ 
` प्र 1. 0. 9 ^. 8. 2. अत्रता ह्यनधीयाना यत्न भैक्षचरा द्विजाः 
9 1. 0. चौरभक्तपरदो 


३] दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌  . ३५ 


पश्चमस्त्वधिभूस्तेषां ' ग्रामस्य नगरस्य च ॥ 

अनागतस्तरा पूर्वाः सादित्यां चैव पथिमाम्‌ । 

नोपासीत द्विजः सन्ध्यां स षष्ठोऽत्राह्मणः “स्तः ॥ 

'वहुयाञ्यौ बहवो याज्या यस्य “धृतो ग्रामस्य नगर- 
स्येलयन्वयः® । 


वसिष्ट; 
उदक्यान्वासते येषां `ये च केचन मानवाः । 
कुलं वा ओच्रियं येषां सर्वे ते युद्रधर्मिणः ॥ 
“अन्वासते"° कर्मकार समीप एव तिष्ठन्ते । 
गोरक्षकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा कारुकुदीटवान्‌ । 
रष्यान्‌ वाद्धुषिकांश्चैव विप्रान्‌ यद्रवदाचरेत्‌ ॥ 
ये व्यपेताः'० स्वकमभ्यः परपिण्डोपजीविनः ।` 


1 1. 0. 9त्‌ ^. 8. ए. प्श्चमस्तु शतस्तेषां, 016] 26५0143 
एलः का 006 € 0८ क. 

2 1. 0. 9० ^. 8, 2. अनागतां तु यः पूर्वा 

3 1. 0., शस्तो 0८ षष्ठः 

4 [{. 0. मतः 01 स्मरतः 

5 [. 0., इत्यन्वयः; 16 16247 अत्रयः 19 एवश्एपाः 248. 18 
00 रा०पङग 07९. 

6 7. 0. 

१ [. 0. 8 ^. 8. 2. ये च केचिदनमयः 

8 एतवशनएपणः 8. अध्यासते 

9 7. 0. शत्‌ 4. 8. 2. 

10 एवन 1४08., यो यजेत. ` 


इद  छत्यकदपतसौ [३ 
द्विजत्वमभिकाङ्खन्ति ' तान्‌ वै चूद्रवदाचरेत्‌ ॥ 


अथ मनः 


पाच्रस्य हि विशेषेण -शअरदधानास्त एव च । 
अल्पं वा बहु वा परेत्य दानस्य प्राप्यते फलम्‌ ॥ 


वल्लः 
चात“ द्विखणसाहसरं अनन्तश्च यथाक्रमम्‌ । 
दाने फलविरोषस्स्यादितव्येषाभवमेव° टि ॥ 


मयुदल्तन्यासाः 


सममनत्राह्मणे दानं °द्विुणं ब्राह्यणहवे । 
सहख्रगुणमाचार्थ अनन्तं वेदपारगे ॥ 


'अब्राह्मणोः राजश्रत्यादिष्षद्धिधः रातातपोक्तः । 


यमः 


सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं जाद्यणञ्वे° । 
प्राधीते हातसहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ 


1 ^. 8. ए. 9 1. 0., अनुकुषैन्ति 

2 1. 0.; श्रदूधानतयैव च. 

3 1. 0. फलमश्नुते 

4 ^. 9. 2ए., समद्वियुणसाहस्त; 1. 0., सम॑ दियुण० 

5 ^. 9. 8. 8० 1. 0.; वियायामेवभेव हि 

6 (तश्कएपय ४8. 87 {. 0., सयुणं {071 दियुणं 

7 1. 0. इपर! 0" {6 106 प्राधीते इति साहल्मनन्तं 
वेदपारगे. 11118 18 70{6 11 ^. 8. 2, &8 9 1204. 

8 1. 0. 804 4. 8. ए., गण 5 &ना8, 


३ ] दानकाण्डे पात्राणा लक्षणम्‌ ३७ 


शप्राधीतः' प्रारज्धाध्ययनः। 


बृहस्पतिः. 
शद्रे समगुणं दानं वैदये तद्ियणं स्तम्‌ । 
क्षत्रिये त्रिगुणं प्राहुरनन्त' ब्राह्यणे र्तम्‌ ॥ 
्ओत्रिये चैव साहसं आचार्ये द्विग॒णं ततः । 
आत्मन्ञे रातसाहश्रमनन्तं त्वभ्रिहोतरिणि ॥ 
1 
द्रे समणणं दानं वैदये चिगुणसुच्यते । 
षङ्जुणं क्षत्रिये प्राहर्विपरे दशागुणं स्छृतम्‌ः ॥ 


दक्षः 
व्यसनार्तस्य> रक्षा ब्राह्यणार्थं च याचतः। 
एवमन्विष्य दातव्यं सवेदानेष्वयं विधिः ॥ 
मातापित विहीनं तु सस्कारेः “त्राह्मणादिभिः। 
यस्स्थापयति तस्येह पुण्यसंख्या.न विद्यते ॥ 
नऽ तपो छभिहोच्रेण नाऽचिष्टोमेन रभ्यते । 
यच्छरेयः° प्राप्यते पुंसा विप्रेण स्थापितेन वै ॥ 
"व्यसनं" राजचौरादुषद्रवः । “आपत्‌ वुभिक्षायु- 


1 ^. 8. 8., षह्धणं ब्राह्मणे स्मृतम्‌ 

2 1. 0. पुनः 07 स्यतम्‌ 

8 ^. 8. 2. 9 1. 0., व्यसनापदणार्थं च कुटुम्बार्थं च याचते 
4 ^. 8. 2. 0 1. 0., उद्वहनादिभिः 

6 4. 8. 2. 9 1. 0. न तच्छरुयोऽभिषतरेण 

6 8पण्रा6त्‌ ए 4. 8. 8. ४ 1. 0. 


३८ छृस्प्रकदपतरौ [ ३ 
पद्रवः । आयोऽथशाब्दोऽच्र निनव्रत्िहेतुववनः । 


मलः 
सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सार्ववेदसम्‌ । 
गुबर्थ पितृमात्र्थ स्वाध्यायध्युपतापिनः ॥ 
नवैतान्‌ स्नातकान्‌ वि्याद्राह्यणान्‌ धर्मभिश्षुकान्‌ । 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविदोषतः ॥ 
एतेभ्यो हि द्विजाग्र्येभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌ 4 ` 
इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृतान्नं तु विधीयते ॥ 
'सान्तानिकः सन्तानप्रयोजनविवाहाथीं । "अध्वगः, 
अन्न क्षीणपाथेयः। सावैवेदसः' स्वस्वदक्षिणयज्ञकरत्‌ । 
(उपतापी व्याधिपीडितः । "विद्याविदोषतः इति, अल्प- 
विद्यायाऽल्पं, बहुविद्याय बहित्यर्थः । 


यौतमः 
गर्वथैनिवेरौषधा्थन्ातिश्षीणयक््यमाणाध्ययनाध्वसंयो- 
गवेदवजितेषु द्रव्यसंविभाग बहिवदि भिश्चमाणेषु करृता- 
न्नामितरेषु ' । 
'निवेदगे' विवाहः । वैदवजितः स्वंस्वदक्षिणायै 
क्रुतविदवजिद्यागः । "बदहिर्वेदि' ग्रहणात्‌ एतेभ्यो बहि- 


1 ^. 8. 2., कृतान्नमितरेभ्यः; 6621100 (0प00 19 1४88; 
0016664. 

2 ^. 8. 8., निवेशो विवादः; (वमप 245, 26805 फण०णह्ाङ 
विद्वोषो, 1106 प्रत्‌ 71 {6 वुप्रमिगा. ` 

% 7 0 #ण्त्‌ 4. 8. 2.. ग्रहणात्‌ (वशाप 118. बदहि्दग्रहाय 


२] दानकाण्डे पात्राणां क्षणम्‌ ३६ 


वेद्यपि घनमवदयं देयम्‌ । अन्येभ्यस्तु 'अन्तर्वैयेव धन. 
धान्यानियमः । बहिर्वेदि तु कृतान्नस्यैव । 
योधायनः 
र्वन्राह्मणश्रोचरियवेदपारगेभ्यः या्व्धनिवेौषधाथैव्र- 
सिक्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसयोगवेदवजितेषु द्रव्यसं- 
विभागो यथादाक्ते कार्यो बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु कृत्तान्न- 
-मितरेषु । 
जापस्तस्वः 
भक्षणे निमित्तमाचार्यो विवाहो यज्ञो मातापिच्रोव- 
भूषीऽर्हतश्च नियमविोपः । तच गुणान्‌ समीक्ष्य यथा- 
राक्ति देयम्‌ । इन्द्रियपीत्यर्थं तु भिक्षणमनिमित्तंन 
तदाद्रियेत । 
शुभूषो' भरणेच्छा । अतश्च नियमविलोपः । अधि- 
कारिणामावदयककमविलोपप्रसङ्ः । 


विपणः 
पुरोहितस्त्वात्मन एव पाचरम्‌^ । 
यस्यैते पुरोहितादयः तस्यैव तेऽन्यगुणरदिता अपि 
पुरोहितादित्वेनेव पाच्राणि। 


1 ^. 8. 2. 90 1. 0., अन्तवेयेव धनधान्यनियमः; (वकण 148. 
16808 7101181 अज्ञाजायैव 

2 1, 0.; सुनब्राह्मण 

8 1. 0., 11{60018168 पुरुषमिक्षेयम्‌ 

4 4. 8. ए., 1†€0ग868 पुरोदित-स्वदुहितृपुत्रजामातर 


४० |  छत्यकल्पतरौ | [३ 
दाने व्यासः 
मातापिवृषु यदत्तं भ्रातृषु स्वसुता च । 
जायात्मजेषु" यदत्तं सोऽनिन्वस्वगेसक्रमः ॥ 
पितुः शतयणं वानं सहखं मातुरुच्यते । 
अनन्तं दुदितुदानं सोदयं दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
“मातापितृषु यदत्तमिःत्यादीनामयमर्थः-यत्‌ भाति- 
स्विकं वियाधनादिः तदत्तं विरिष्टफटमित्यथः । 
ल्लः 
मातापिच्ो्रौ © मित्रे ९ चोपकारिणे [९ 
मातापिच्रोथैरौ भिन्रे विनीते चोपकारिणे । 
दीनानाथविरिष्टेभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
अदत्तदाना जायन्ते पर भाग्योपजीविनः । 
उपकारिणि परोपकारपरे। "विनीतः सुदिश्षितः । 
“विरिष्टोः गुणातिरायेन । पर भाग्योपजीवदहयीटिनः । 
दानान्येतानि देयानि तथान्यानि च सर्वदा । 
दीनान्धक्रुपणार्थिभ्यः ओयःकामेन धीमता ॥ 


विष्णुः 
न दानं यदासे [ दयात्‌ ] न भयान्नोपकारिणे । 
न तृत््यगीतदी्ेभ्यो धर्मोऽयमिति निश्यः ॥ 


1 7. 0., जायापत्योस्तु 
.2 तए 1/8., वियाबलादि 
ॐ 1. 0. 9 ^. 8. 3.; दत्तं तु सफलं भवेत्‌ 


| दानकाण्ड पाज्राणा लद्णम्‌ ४१ 


उपकारिणे" अत्मोपकारकाय प्रस्युषकारसमीहयेत्यर्थः। 
तथा तद्धनानि राजा ङ्णीयात्‌ । . 
महाभारते. 
तद्धक्तास्तद्धना राजन्‌ तदृगरहास्तद्ववपाञ्चयाः। 
अर्थिनश्च भवन्त्यथ तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
हतसर्वस्वहरणा निर्दोषाः प्रभविष्णुभिः । 
स्ण्दयन्ति स्व मक्तानां तेषु वत्तं महाफलम्‌ ॥ 
हृतस्वा हृतदाराश्च ये विपा देावि्ुवे । 
अर्था्थमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महत्फलम्‌ ॥ 
तपस्विनस्तपोनिष्ठास्तथा. भैक्षचराश्च ये । 
अर्थिनः किञ्चिदिच्छन्ति तेषां दत्तं महत्फलम्‌ ॥ 
"तद्भक्ताः? ' तदेव दीयमानं भक्तं अदनीयं येषां ते तथा । 
एवं तद्धनादिराज्दा अपि । (स्वभक्तानां स्वदत्तानाम्‌ । 


~^.“ ~ 


सनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं योऽप्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च दहत्यासघमं कुटम्‌ ॥ 


वसिष्टव्यासातातपपरादाराः, बौधायन द्वितीये 


यस्य त्वेकगरहे मूर्खो दूरे चापि बहुश्चुतः। 
बहुशछुताय दातव्यं न मूखैस्य व्यतिक्रमः ॥ 


1 ^. 8. ए. शात्‌ 1. 0.) तद्भक्ता एतश्यएणः 118. 16808 
10181 तदुक्तं 

2 ^. 8. ए. 96 [. 0. नास्ति मूर्खं 
ष्ट 


४२ ` कत्यकद्पतरौ [३ 


जाद्यणातिक्रमो नास्ति विपे वेदविवर्जिते । 
ज्वलन्तमभिसुत्खछज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ 


वसिष्ठः 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो शगः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानख्रयस्ते नामधारकाः ॥ 
विद्रद्रोज्यमविद्वांसो येषु र्ट खञ्जते । 
तान्यनाबृष्टिभिच्छन्ति सहसा' जायते भयम्‌ ॥ 


यमः. 


राजधानी यथा खन्या यथा कूपश्च निजेलः। 
यथा हुतमनग्नौ वा तथा दत्तं द्विजे नरे: ॥ 


भविष्यपुराणे ` ` 


यस्त्वासन्नमिक्रम्य ब्राह्मणं पतिताहते । 
दूरस्थं भोजयेत्‌ मूढो गणाद्यं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
तस्मान्नाऽतिकरमेत्‌ धाज्ञो ब्राह्मणान्‌ पातिवेरिकान्‌ । 
सम्बन्धिनस्तथा सवान्‌ ग्दौहिच्रमतिथिं तथा ॥ 

, भागिनेय विदोषेण तथा बन्धून्‌ गृहाधिपः । 
नाऽतिकरामेन्नरस्त्वैतान्मूष्वानपि च गोपते ॥ 


1 ^. 8. ए. 9० 1. 0. महद्वा 

2 ^. 9. 28., अच्ते; 1. 0. अच्वे 

8 ^. 8. ए. 9० {. 0., दौदिन्रं विद्पतिं तथा 
4 1. 0. समूखौनपि 


३] दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ ४२ 
अतिक्रम्य महारौद्रं रौरवं नरकं व्रजेत्‌ । 


्राह्मणोऽच्रास्पविव्यः। 'मूर्खस्याऽतिकमे दोषाभावस्य 
- (नाऽमूखैव्यतिकमः इति व्यासादिभिरनभिधानात्‌। “मूरो- 
निति सम्बन्धिदौहिच्रादीनामेव विदोषणम्‌ । 


मनुः 
पात्रथूतो हि यो विप्रः प्रतिगृ्य प्रतिग्रहम्‌ । 
असत्सुः विनियुञ्जीत तस्मै देयं न किचन ॥ 
सशयः कुरुते यश्च प्रतिगरद्य समन्ततः । 
धमार्थ नोपयुंक्ते यो न तं हि सुखमानयेत्‌ ॥ 


"असत्सु निषिद्धेषु दूतादिषु । 


दक्षः | । 
विधिरीने तथा पारे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । 
न केवलं हि तव्याति दोषमप्यत्न नरेयति^ ॥ 


1 एदश्एणणः (ठ वगय ४९६ गान्कह 4. 8. 2. २" 
1. 0. हच्णल शाक; एप ^. 8. 8. 098 ग्यासादिभिः विधानात्‌ 
10868. ० व्यासादिभिरनभिधानात्‌ 

2 ^. 8. 5. 804 1. 0., असत्य विनियुज्ञीत; ८0877 118. । 
16208 10] असत्खपिं न युञ्जीत 

38 ^. 8. 2. अर्थं सश्चयते यश्च अ्रतिृह्य समन्ततः । 

धमौ्थं नोपयुद््ते च न तं तस्करमर्चयेत्‌ । 
असत्यु निषिद्धेषु द्यूतादिषु । 11 8167118.1776 1620708 
70 [. 0. {णः € [98 6986 78 न तं तक्षणमर्येत्‌ 
4 ^. 8. 2. न केवलं हि तदूव्यर्थं शोषमप्यस्य नदयति । 


४४ कत्यकस्पतरो [३ 


यमः. 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमाच्रोपजीविनाम्‌ । 
म्रैषां पतिग्रहो देयो न शिला तारयेच्छिलाम्‌ ॥ 
अपविद्धाभनिहदोच्रस्य ग॒रोर्वेपियकारिणः । 
द्रविणं तैर्म' दातव्यं सततं पापकर्मणः ॥ 
न प्रतिग्रहमरहन्ति वृषलाध्यापका द्विजाः । 
दुद्रस्याऽध्यापनाद्धिप्रः चतदयत्र न संरायः ॥ 


अत्र च त्रतमन्त्ररहितानां दाननिषेधो मन्त्रवद्वादि- 
दानविरोषविषयः। 


““मन्त्रपूर्णेः च यदानं अपाचत्राय प्रदीयते। 
८१) 


दातुर्निकरन्तते हस्तं भोक्तुर्जिहां निकरन्तति 
हति शातातपवचनात्‌। 


“'उपश्वन्तिः दातारं गोरदवः काश्चनं क्षितिः । 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं दष्टा निराक्रतेः” ॥ 


हंति “वसिष्टवचनात्‌ पुनः सद्विपविषयः, न पुनर्दानमा- 
जविषयः। अब्राह्यणनत्राह्यणुवादीनां दानमाच्रस्य “समम. 
जाह्मणे दानं दिखण नाद्ये" इत्यादिवाक्यैर्दरदितत्वात्‌। 


1 1. 0., नैव 01 तैर्न 

2 1. 0., मन्त्रपूर्वं 

3 ^. 8. 8. 81 1. 0., उपरन्धन्ति 

4 1. 0. वसिष्टवचनाच न धनदानमात्रविष्रयः 


३] दानकाण्डे पात्राणां लक्षणम्‌ ४५ 
व्यासः. शातातपश्च पथमे 


न्टरौचे ्रतभ्रष्टे विप्रे वेदविवर्जिते । 
रोदित्यन्नं दीयमानं किं मया दुष्कृतं कूतम्‌ ॥ 
रौचहीनाश् ये विप्रा न च यज्ञोपवी्ीनः। 
हृतं दत्तं तपस्तेषां नइयत्यच्र न संरायः ॥ 
ऊषरे वापितं बीजं यच भस्मनि हूयते । 
करियाहीनेषु यदत्तं ' वित्तनारो विधीयते ॥ 
प्रस्तरे पतितं बीजं भिन्नभाण्डे च दोहनम्‌ । 
भस्मन्यपि हृतं द्रव्यं -तद्रदानमसाधुषु॥ 


यमः 


यस्तुः लिङ्गयच्युतां बृत्तिमणिङ्खेभ्यः परयच्छति । 
घोरायां भ्रुणहत्यायां पच्यते नाऽत्र संशयः ॥ 


मनुर्विष्णुश्च पथमे 


न वा्थपि प्रयच्छेत बैडालव्रतिके द्विजे । 
न“ बकवातिके पापे नाऽवेदविदि धमं वित्‌: ॥ 


रिष्टेष्वेतेषु° दत्तं हि विधिनोषार्जितं धनम्‌ । 


1 ^. 8. 2. 80 [. 0. त्रिष 

2 एवश्नएपणः 108. 16808 तैतवज्ञानं समाप्ति 

3 ^. 8. ए., यस्तु लिद्छयुचितां उत्तिमलिज्गिभ्यः प्रयच्छति ; 
1. 0., यस्तु निकुशितां इत्ति लिगेभ्यः सम्प्रयच्छति 

4 ^. 8, 2. 80 1. 0.; नरकप्रतिके पपि 

5 ^. 8. ए. कर्मवित्‌ 

6 ^. 8. 5. त्रिष्वपि 


४६ कृत्यकल्पतरौ [३ 


दातु भवत्यनथीय परत्राऽऽ्दातुरेव च ॥ 
यथा वेनोपलेन निमल्त्युदके नरः । 
दातृप्रतिग्रहीतारौ ' तथेवाऽज्ञो निमज्वतः ॥ 


मनुरवि्णु् 

धर्मवजी सदा हरधः छाद्चिको लोकदाम्भिकः । 
बैडालव्रतिको ज्ञेयो दिख: स्वाभिसन्धकः ॥ 
यस्य धर्भध्वजो नित्यं -स्वर्मध्वज इवोच्छ्रितः । 
प्रच्छन्नानि च पापानि बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
स्पदष्टिर्निस्करतिकः“ स्वाथसाघनतत्परः । 
चो मिथ्याविनीतश्च °वकच्त्तिधरो द्विजः ॥ 
ये बकव्रतिनो विप्रा ये च माजीरछिद्धिनः। 

ते पतन्त्यन्धतामिखे तेन पपेन कर्मणा ॥ 


यमः 


यः कारणं पुरस्करुत्य व्रतचर्या निषेवते । 
पापं व्रतेन प्रच्छाद्य बैडालं नाम तद्रतम्‌॥ 
अर्भ च विपुलं गद्यं दत्वा लिङ्ग विवजेयेत्‌ । 


1 एतवा 218.; तथा राज्ञः 
% ^. 8. 2. 91 1. 0. दितीयवर्जम्‌ 


8 ^. 8. 8., सराध्वज 
4 ^. 8. 28. 82 [. 0., अधोदृष्टिः नैकृतिकः 


© 4. 8. 2. बकत्रतपरो ; [. 0., बकव्रतचरो 
6 ^. 8. 2. 8 1. 0, 


| दानकाण्डं पान्राणां ङक्षणम्‌ ७७ 


आश्रमान्तरितं वश्षये' कैडाटं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
प्रतिगृद्याऽऽश्रमं यस्तु स्थित्वा तज्न न तिष्ठति । 
आश्रमस्य विलोपेन बैडालं नाम तद्रतम्‌ ॥ 
दत्वोदकेन कन्यां तु कृत्वा चेव प्रतिग्रहम्‌ । 
कृतार्थो नाथवान्‌ यश्च बैडालं नाम तद्रतम्‌। 
यतीनामाञ्नमं मत्वा प्रणमेत हि यः पुनः । 
यतिध्मविखोपेन बेडा नाम तद्रतम्‌ ॥ ` 


दाने व्यासः 


बह्मवी्यससुत्पन्नोऽ मन्त्रसंस्कारवर्जितः । 
जतिमान्नोपजीवी तु न “भवेद्‌ बाह्मणः स तु॥ 
गमाधानादिभि्युक्तः° तथोपनयनेन च । 

न क्मकरन्न चाऽधीते स भवेद्‌ ाह्यणघवः ॥ 


स्तिः 


अव्रतौ वैरयराजन्यौ शद्र्ाजाह्मणाखयः। 
वेदब्रतविहीनश्च ब्राह्मणो ब्राह्यण्ुवः' ॥ 


1 1. 0. रक्षेत्‌ 01 वक्ष्ये 

2 1, 0., गत्वा प्रविरोत 20 प्रत्यागमेत्त 

8 ^. 9. 8., ब्रह्मबीजसमुत्पन्नो 

4 ^. 8. 8. भवेदनब्राह्मणः सतु 

8 (वश्एपः 218.) युक्त 07 सुक्त 

6 एवभएपण 118. 16808 न कर्मत सुषीते 
प 1. 0. गणा6 018 रा १6६6. 


४८ त्यकल्पतरौ । [३ 


यमः' 
यस्य वेद वेदी च बिच्छब्येते चरिपुरुषम्‌ । 
स बै दुर्बाद्यणो ज्ञेयो यश्चैव बरषलीपतिः ॥ 


वल्लः. 
धृत्तं बन्दिनि `मत्ते च कुवैद्य कितवे ₹ाठे । 
भाटचारणचीरेभ्यः- दत्तं भवति निष्फलम्‌ ॥ 


महाभारते 
पड्ग्वन्धवधिरा मूका व्याधिनोपहताश्च ये । 
भत्तव्यास्ते महाराज न तु देयः प्रतिग्रहः ॥ 


इति “मदृहृदयधरात्मजमटहासान्धिविग्रहिकभटभ्रील- 
क्मीधर विरचिते कृत्यकल्पतरौ दानकाण्डे 
पाचापाच्रनिरूपणपव्वं ॥ 


1. 0. न/68 यमः 11616. 
2 ^. 8. 8. 211 [. 0. महे, त कुवैये; वशया 118, 


16905 करेत्ये 
3 ^. 9. 2. 210 [. 0. चारचारण 
4 1. 0. 21 ^. 8. ए. 


। 
अथ महादानानि 


तत्र मत्स्यपुराणे ' 

अथाऽतः सम्पवक्ष्यामि महादानाजुकीसनम्‌ । 
दानधर्मेऽपि "यत्पोक्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 
सवैपापक्षयकरं नृणां दुस्खप्ननादानम्‌ । 

यत्तु षोडदाध परोक्तं वासुदेवेन भूतले ॥ 

पुण्यं पवित्रमायुष्यं सवैपापहरं छुभम्‌ । 
पूजितं देवताभिश्च बह्यविष्णुिवादिभिः ॥ 
आयं तु सर्वदानानां तुलापुरुषसंज्ञकम्‌° । 
हिरण्यग भवानं च बद्माण्डं तदनन्तरम्‌ ॥ 
कल्पपादपदानं च गोसहस्‌ तु पञ्चमम्‌ । 
हिरण्यकामधेनुश्च टिरण्यारवस्तथेव च । 
हिरण्यादवरथस्तद्रद्धेमहस्तिरथस्तथा ॥ 
पश्चलाङ्गलकं तद्रद्धरादानं तथैव च । 
द्वाददां विदवचक्र च“ ततः कल्पलतात्मकम्‌ ॥ 
सप्रसागरदानं च रत्नधेनुस्तथैव च । 
महाभूतघरस्तद्रत्‌ षोडशाः परिकीर्तितः ॥ 


1 2082त261878 60. 1907, ए. 557 
2 ^. 8. 8., यन्नोक्तम्‌ 

3 4. 8. 2. 9० 1, 0.; संज्ञितम्‌ 

4 त 07 च 10 [106 मत्स्यपुराण 


। कत्यकव्पतरौ [४ 


तथाः 


यस्माद्विष्नसहसेण महादानानि सवदा । 
रक्षन्ति देवताः सवौ एकैकमपि भूतले ॥ 

` एषामन्यतमं कु्याद्रासुदेवप्रसादतः । 
न शक्यमन्यथा कन्तुमपि राक्रोणः भूते ॥ 
तस्मादाराध्य गोविन्दञुमापतिविनायकौ । 
महादानमखं कुर्याद्धिमैञैवाऽ्नुमोदितः ॥ 


तथा 
अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये । 
युगादिषुपरागेषु तथा मन्वन्तरादिषु ॥ 
संक्रान्तौ बैधतिदिने चतुरदंहयष्टमीषु च । 
सितपश्चदशी सवां द्वाददीष्वष्टकासु च ॥ 
या्नोत्सवविवादेषु“ दुस्स्वमेऽदरतददने । 
्रव्यत्राह्मणलाभे च अद्धा वा यर जायते ॥ 
तीर्थे चाऽऽयतने गोष्ठे कूपारामसरित्खु बा< । 
गहे वाऽथ वने वाऽपि तडागे रुचिरे तथा ॥ 
महादानानि देयानि ससारभमय भीरुणा । 


1 0176व ए 1. 0. 
` 9 ^. 8. 2. ४7 7. 0., चक्रेण ; एवय 118. 1025 ब्रेन, 
0618708 07 श्चूचिना. 1116 10178 100 वगा ए08 शक्रेण 
8 मत्स्य. पु. ए. 568 1198 पर्वं {01 सर्वा । 
4 ^. 8. 2. ४०१ 1. 0., यज्ञोत्सव 80 2180 [1060 08६. 
6 1,0.,चशणिवा 


४] 


दानकाण्डे तुरापुख्षदानविधिः ए 
अनित्यं जीवितं" यस्माद्रसु चाऽतीव चञ्चलम्‌ ॥ 
केदोष्विव गृहीतस्तु खत्युना धमेमाचरेत्‌ । 

तत्र वुखापुरुषदानविधिः (१) ` 


पुण्यादितिधिमासाच्ः करत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥ 


षोडरारलिमाच्रं° तु दा द्वादशा वा करान्‌ । 
मण्डपं कारयेद्‌ “विद्धान्‌ चतु भैद्राननं कघः ॥ 


“करत्वा ब्राह्यणवाचनं" ब्राह्मणान्‌ पुण्याहस्वस्तिब्रद्धिरा- 


ब्दान्‌ ॐ>कारपूर्वकान्‌ च्रिर्वाचयित्वा, क्षत्रियादिस्तु यज- 
मानो निरोङ्कारान्‌ स्वस्त्यादिशाब्दान्‌ वाचयेत्‌ । 


“पुण्याहवाचनं दैवे ब्राह्यणस्य विधीयते । 
एतदेव निरोङ्कारं °कुयात्‌ क्चत्रियवैदययोः” ॥ 


इति यमवयनात्‌। "कर'आाच्न कफोण्युपक्रमो मध्याङ्कल्य- 


ग्रपयैन्तः। “मध्याङ्ककीकूपरयोमेध्यपामाणिकः कर” इत्य- 
ङ्लीसयुक्तस्मरणात्‌। (चतुभद्राननं' चत्वारि भद्राणि 
आननानि यस्य सः। 


1 ^. 8. 8. 2 [. 0. जीवितं; एप एतशः 18. 185 जीवनं 

2 7. 0. पुण्यां तिथिमथासाय 

8 1. 0., षोडकसारल्निमात्रं वु; ४४ 10810 118. 1088 षोडशार- 
त्मत्रिमात्रं तु “ + 

4 1. 0. धीमान्‌ चतुरभदरारकं बुधः 

5 1. 0. ब्रूयात्‌ 

6 ^, ६. ए. 0 1. 0..1पलि0ा9/8 श्लोभनानि दवाराणि 


५९ कत्यकरूपतरौ [४ 


तथा" 
सप्रहस्ता भवेद्रेदिः मध्ये पश्च कराश्रया । 
तन्मध्ये तोरणं कुयोत्‌ सारदारुमयं छुभम्‌ ॥ 
कुयात्‌ कुण्डानि चत्वारि चलुर्विष्षु विचक्षणः । 


८ नमो भगवते वासुदेवायेति पूरणम्‌ः ) 


सुमेखलायोनियुतानि सम्यक्‌“ 
सम्पूर्णकुम्भानि महासनानि । 
खुताभ्रपाच्रद्रयसयुतानि 
सुयज्षपाच्राणि सुविष्टराणि ॥ 
हस्तप्रमाणानि तिलाज्यधूप- 
पुष्पोपहाराणि सुरोभनानि । 
पूर्वोत्तरे “हस्तमिताऽथ वेदी 
ग्रहादिदेवेदवरपूजनाय° ॥ 
गय्रहादिइत्यादिचाब्दोपात्तारैते अधिदेवता ईदवरा- 
दयः, परत्यधिदेवताः अग्न्यादयो, ऽविनायकद्युकवायर्वाका- 


1 मत्स्य. पु. }. 558 

2 176 07016 छ ^. 8. 8. 204 1. 0. 

3 मत्स्य, पु. 0. 558 1४8 समेखला 

4 मत्स्य. पु. कुयौत्‌ ; ^. 8. ए. ४० 1. 0. 0876 तत्र 

8 ^. 8. 2. &1त ¡. 0., स्तिमिता च 

6 एवश्भएप' 1/8. 16808 पूजनानि 

¶ व्र6 66 0888266 1 तकक्एपण ४8. 18 (०0 त्‌ 
18 768{016व 900१6. 

8 ^. 8. 5. &¶ 7. 0., दु्गावाय्वा 


४] दानकाण्डे त॒लापुरुषदानविधिः ५३ 
काश अदिवनौ च मत्स्यपुराणे एव ग्रहयज्ञाक्ता बोद्धव्याः । 


अ्ची्चनं' ब्रह्मिवाच्युतानां 
तत्नैव कार्य फलमाल्यवद्चैः । 
लोकेदाव्णाः परितः पताकाः 
मध्ये ध्वजः किङ्किणिकायुतस्स्यात्‌- ॥ . 


“अचर्यः प्रतिमापूजनम्‌। (तच्रैव' ग्रहवेयाम्‌ । लो- 
केदावर्णा; लोकपालसवणीः पीतरक्तकरष्णनीलाञ्जननिभाः 
इवेतक्रष्णहरितशशावराःउ । "पताकाः" पूवोदिदिक्षु एेरान्या- 
न्तासु यथासंख्यं काया इत्यर्थः । "किङ्किणिका' कषुद्रघण्टिका। 


दारेषु कार्याणि च तोरणानि 
चत्वार्यपि क्षीरिवनस्पतीनाम्‌^ । 


अदवत्थोदुम्बर्क्चन्यग्रोधानां पूवैपश्चिमदक्षिणो्तरद्वा- 
रेषु यथाक्रमं तोरणानि कुयात्‌ । 


द्वारेषु कुम्भद्रयमच्र कार्य 
सूग्गन्धधूपाम्बररत्नयुक्तम्‌ । 
°ङाकेङ्कदीचन्दनदेवदार- 
्रीपणबिल्वपियकाञ्ञनानाभ्‌९॥ 


1 अत्राचनमिति सुद्वितमत्स्यपुराणे पृष्ठ, 558 

2 मत्स्य, पु. 7. 558 

-3 1. 0. सवणोः {0 शबलाः 

4 मत्स्य. पु. 7. 588 

5 मत्स्य. पु. 0. 558 774, शलेज्खदी 

8 764, काश्चनीकं 1 169610& 9 7. 0. 


५४ | कत्यकल्पृतरौ ` [४ 


स्तम्भद्रयं हस्तयुगावखातं. 
करत्वा ' ऋजु पश्चकरोच््रितं चः । 

, तदन्तस्‌ हस्त चलुषटय स्यात्‌ 

" अंधोत्तराङ्गं च तवीयमेव ॥ 


श्रीपर्णी गस्भारी । "पियको' बीजपूरकःउ । "उत्तराङ्ग 
स्तम्मद्भयोपरिकाष्टम्‌। (तवीय' स्तम्भसजातीयं काष्टमयम्‌ । 
 तदङ्गजातिश्च तुखाऽवम्ग्य“ 
देमेनऽ मध्ये पुरुषेण युक्ता । 
~. -वैर्ष्येण सा हस्तचतुष्टयं स्यात्‌ 
ए्थुत्वमस्यास्तु° दाङ्खलानि ॥ 
 श्रुरुषेणः' विष्णुना तत्पतिमयेत्य्थः । 'दराङ्कलानी'- 
त्यत्र अङ्करिमानं तु छन्दोगपरिरिष्टाक्तम्‌- 
“अङ्गष्टाङ्गुलिमानं तु यत्र यत्रो पदिइयते । 
तत्र तत्र बृहत्पर्वग्रन्थिभिरक्षयेत्सदा"” ॥ 
सखुवणेपट्ाभरणा च कायौ 
सखोहपाराद्रयश्ङ्लाभिः । 


1 1024, ददं 
^. 8. 23. 81 7. 0.; एप वनपः 218. 6६९8 कृतवा 


|> ५ 


भुजान्तश्वरणस्थितशव 
3 1, 0., जीवक 
4 ^. 8. 2. त 1. 0., समानजातिश्च 
8 1. 0. हेमेन युक्का पुरुषेण मध्ये 
6 ८चकश्पणः 208. अन्यन्न 
प एवशपः 108. 16808, दज्ञङ्लदत्यर्थं तय द्ुलमानं 


४ ] दानकारष तुलापुर्षदानविधिः । ५५ 


युता खक च रत्नमाला 
विभूषिता माल्यविलेपनाभ्याम्‌ ५ 


(सलोहपाराद्वयश्च्खलाभि' '( यतेति ) छुधर्णधारणा- 
थं ( पुरुषधारणार्थं च ) फलकधारिणीभिर्लोहिपाराद्रया- 
वलम्बितश्चङ्कलाभियुता कार्येत्यथः । 


चक्रं लिखेद्धारिजग भयुक्तं 
नानारजोभिशैवि पुष्पकीणम्‌ 2 ॥ 
वितानकं चोपरि प्चवर्ण | 
संस्थापयेत्‌ पुष्पवने सदो भम्‌३ ॥ 
अथत्विजो- वेदविदश्च कार्य्याः ` 
स्वरूपवेषान्वयरीलयुक्ताः< 
विधानदक्ाः पटवोऽनुक्लाः 

ये चाऽऽयदेराप्र भवा द्विजेन्द्राः ॥ 
गरुख्च वेदान्तविदा्यदेरा- 
समुद्धवः रीटलङकुटखाभिरूपःः । 
कार्यः पुराणाभिरतोऽतिदक्षः 
्रसन्नगम्भीरसरस्वतीकः ॥ 


1 7, 0. ऽणणा७ ऋणा.त8 17 01801608 
४ मत्स्य. पु. 0. 558 

3 ^° 8. 5. 2 7. 0., पुष्पफलोपदोभम 
4 एवः 18.) अभ्यर्थिनो 

5 (वश्मएपणः 208. वेशद्रयशीलयुक्ताः 

6 तवशएपः 15. दिजेभ्यः 

प वनपः 118. शओोभनाक्तियुक्तः 


५६ कृत्यकस्पतरौ [४ 


सिताम्बरः कुण्डलहेमसूचः 
केयूरकण्ठाभरणाभिरामः । 
पूर्वेण ऋग्वेदविदौ भवेतां 
यसर्विंदौ दक्षिणतश्च कायौ ॥ 
स्थाप्यौ द्विजौ सामविदौ च पथा- 
दाथवंणावुत्तरतश्च कायौ । 
विनायकादिग्रहटोकपाल- 
वस्व्टकादिव्यमरुद्रणानाम्‌' ॥ 
ब्रह्माच्युतेदाकंवनसपतीनां 
स्वमन्त्रतो होमचतुष्टयं स्यात्‌ । 
जप्यानि सूक्तानि तथैव चेषां 
अवुक्रमेणेव यथाऽनुरूपम्‌ ॥ 

'वस्वष्टके"ति वस्वष्टकराब्देन वसूनामष्टानां मिखितानां 
देवतात्वम्‌ । ^स्वमन्त्रतः' स्वस्वमन्त्रवेदैः ८ वेदमन्त्रैः ) । 
“होमचतुष्टयमितिः' वेदचतुष्टयसाध्यत्वाद्धोमानां चतुष्रम्‌ । 
'जयप्यानिः ऋत्विमिभिरिति रषः । "एषा" होमदेवानाम्‌ । 

होमावसाने कृततुय्यनादो 
गरुगहीत्वा बलिपुष्पधूपान्‌ । 
आवाहयेद्योकपतीन्‌ कमेण 
मन्तैरमीभिय॑जमानयुक्तःः ॥ 


षएद्येहि सवौमरसिद्धसाध्यै- 
रभिष्टुतो वज्ञधरामरेश । 


1 एवक्नएपण एटा (ग्ण 1680016 कणा 1. 0.४9 4, 8. 2, 


४] दानकाण्डे तुलापुरखुषदानविधिः ५७ 


सवीज्यमानोऽप्सरसां गणेन . 
रक्चाऽध्वरं नो भगवन्नमस्ते ॥ 


उ-ण्न्द्राय नमः. 


एद्येहि सर्वामरहव्यवाह 
सुनिप्रवीरेरभितोऽभिज्ट । 
तेजोवलाल्ोकगणेन ' साद 
ममाऽध्वरं रक्ष कवे नमस्ते ॥ 


५थ/ १५९ 
ॐ अप्रय नमः 


एद्येहि यैवस्वत धमराज 
स्वामरेर्चित -धर्ममूरते। 

छ भाद भानन्दद्युचामसवादरा 
शिवायः नः पाहि मखं नमस्ते ॥ 


उ यमाय नमः 


एद्येहि रक्षोगणनायकस्त्वं 
विक्ाखवेतालपिराचसङ्खेः । 
ममाऽध्वर पादि “छु भादिनाथ 
लोकेदवरस्त्वं भगवन्नमस्ते ॥ 


1 मत्स्य. पु. . 559 तेजस्विना 

9 मत्स्य. पु. }. 559 दिन्यमूतं 

8 1. 0. शुभाय 

4 ^. 8, 2. 1. 0. 8710 मत्स्य. पु. 0. 559 शमादिनाथः एवभएणः 


78. 088 पिश्ाचनाथ 
८ 
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ॐ निश्तये नमः 
पएद्येहि यादोगणवारिधीनां 
गणेन पजन्य सहाऽप्सरोभिः । 
विधथाधरेन्द्रामरगीयमान 
पाहि त्वमस्मान्‌ भगवन्नमस्ते ॥ 


ॐ वरुणाय नमः 
एष्येहि यज्ञे मम रक्षणाय 
सगाधिरूढः सहसिद्धसङ्केः । 
प्राणाधिषपः "कारुकवेः सहाय 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 


ॐ वायवे नमः 
पद्येदि यक्षेदवर यज्ञरक्चा ˆ 
विधत्स्व नक्षत्रगणन साधम्‌ । 
सर्वौषधीभिः पितृभिस्सहैव 
गृहाण प्रजां भगवन्नमस्ते ॥ 


ॐ सोमाय नमः 
एषोहि विदवेदवर नखिदाल- 
कपालखदूवाङ्गधरेण साद्ध॑म्‌ । 
रोकेदा भूतेदवर यज्ञसिध्यै 
गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 


1 मत्स्य, पु. 7. 559 कालकवेः सदाय, प्}01011 18 4, 8. 2, 16916. 
2 एाव्नएपण 8. 188 रक रक्षां 


४ ] वानकाण्डे तुकापुरुषदानविधिः 
ॐ इंशानाय नमः 


एद्येहि पाताखधराधरेन्द्र 
नागाङ्नाकिल्नरगीयमान । 
यक्षोरगेन्द्रामरलोकसाद्ध 
मनन्त रक्षाऽध्वरमस्मदीयम्‌ ॥ 


ॐ अनन्ताय नमः 


एद्येहि ' विद्याधिपते सुरेन्द्र 
लोकेन सार्द्धं पित्देवताभिः। 
सर्व॑स्य धाताऽस्यमितप्र भाव 
विक्राऽध्वरं नः -सततं शिवाय ॥ 


ॐ ब्रह्मणे नमः । 


लोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
ब्रह्मविष्णुरिवैः सारद रक्षां कुर्वन्तु तानि मे ॥ 
देवदानवगन्धवो यक्षराक्षसपन्नगाः । 

ऋषयो सुनयो गावो देवमातर एव च ॥ 

एते ममाऽध्वरे रक्तां प्रकुवेन्तु खुदाऽन्विताः । 
हत्यावाद्य सुरान्दव्याहत्विग्भ्यो हेमभूषणम्‌ ॥ 
कुण्डलानि च सूश्राणि हैमानि कटकानि च । 
अथाऽङ्कुलीपविच्राणि वासांसि शायनानि च ॥ ` 


1 मत्स्य. पु. . 559 विदवाधिपते मुनीन 
2 मत्स्य. पु. ए. 559 भगवन्नमस्ते 
ॐ मंत्स्य, पु. }. 559 मदनो 
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द्वियणं ' यरवे दद्याद्भूषणाच्छादनाविकम्‌ । 
जपेयुः रान्तिकाध्यायं जापकास्सवैतो दिशाम्‌ ॥ इति। 


चारितिकाध्यायःः “श्चा न इन्द्राभ्री भवतामित्या- 
दिकः। जापकाखाऽ्टौ कत्तैव्याः । मत्स्यपुराण एव तडागा- 


दत्सर्गे- 
अष्टौ तु जापकाः काय वेदवेदाङ्गपारगाः । 


इति वचनात्‌ । 
तच्रोषिताश्च ते सर्वे कत्वैवमधिवासनम्‌ ॥ 
आदावन्ते च मध्ये च कु्याद्राह्यणवाचनम्‌ । 
ततो मङ्गलराब्देन स्नापितो वेदपुङ्गवैः ॥ 
त्रिः प्रदक्षिणमाब्रत्य गृहीतं सुमाञ्जलिः । 
शयद्छाम्बरधरोः भूत्वा तां भतुलखमजुवत्तयेत्‌ ॥ 
नमस्ते सवदेवानां रक्तस्त्वं सत्यमाश्चिता^ । 
साक्षीभूता जगद्धाच्री निर्मिता विर्वयोनिना ॥ 
एकतः स्वसत्वानि सत्यादतदरातानि च । 
घमीधर्मकरतां मध्ये स्थापिताऽसि जगद्धिते ॥ 
स्व तुले सर्व्रतानां प्रमाणमिह कीरसिता । 
मां तोरयन्ती ससारादुद्धरस्व नमोऽस्तुते ॥ 


1 ^. 8. 8. 27त 1. 0. 88 #€]] 88 मत्स्य. पु. . 559 108९6 
द्विगुणं; एवश्एएपण ४1076 1088 द्विजाय 

2 ^. 8. 83. 811 मत्स्य, पु. 1. 560 शङ्कमाल्याम्बरो 

ॐ ^. 8. 2. अनुमन्त्रयेत्‌ ; मत्स्य, पु. 1. 560 अभिमन्त्रयेत्‌ 

4 ^. 8. 2. 201. 0, 


दानकारडे वुखापुरुषदानविधिः ६१ 


योऽसौ तत्वाधिपो देवः पुरुषः पञचर्विद्राकः। 
स' एषोऽधिष्ठितो देवि त्वयि तस्मान्नमो नमः ॥ 
नमो नमस्ते गोविन्द तुखापुरुषसंज्ञक । 

त्वं हरे तारयस्वाऽस्मानस्मात्‌ संसारसागरात्‌? ॥ 
पुण्यं कालं समासाद्य कृत्वा चेवाऽधिवासनम्‌ । 
पुनः प्रदक्षिणं कृत्वा तुखां तामारुदेदवुधः- ॥ 
स च्मकवचोयेतः* सवौ भरणसरूषितः। 
धर्मराजमथाऽऽ्दाय हैमसूत्रेण संयुतम्‌ ॥ 
कराभ्यां बद्धमुष्टिभ्यामास्ते पयन्‌ हरेसुखम्‌० । 
ततोऽपरे तुलाभागे न्यसेयुः द्विजपुङ्गवाः ॥ 
समादभ्यधिकः° यावत्‌ काश्चनं चाऽतिनिमेलम्‌ । 
पुशिकामस्तु कुर्वीत भूमिसंस्थं नरेदवरः ॥ 
क्षणमाज्न ततः स्थित्वा पुनरेवखुदीरयेत्‌ । 
नमस्ते सर्वभूतानां गदाक्तिभूते सनातनि ॥ 
पितामहेन देवि त्वं निर्मिता परमेष्ठिना । 

त्वया धृतं जगत्सर्वं °बदहिःस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 


मत्स्य. पु. ?. 560 स एको 

1740, संसारकरद॑मात्‌ 

1044, भारोहयेदुधः 

4. 8. 2. 1, 0., 92 म. पु. 7. 560 सखड्गचमंकवचः 
श्ुणणा6्त ए ^. 8. 2. ४0 1. 0, 

1, 0.) मांसस्वारकं 

^. 8. ए. 811 मत्स्य. पु. 1. 560 साक्षिभूते 

मत्स्य, पु. . 560 वके 07 बहिः 


> © ४५ € > ~ 
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सर्वभूतात्मभूतस्थे नमस्ते ' विडवकारिणि । 
ततोऽवतीयं गुरवे >पूवैमर्धं निवेदयेत्‌ ॥ 
ऋत्विरभ्योऽपरमरदधं च दच्यादुदकपूर्कम्‌ । 

गरवे ग्रामरलानि ऋत्विग्भ्यश्च निवेदयेद्‌" 1 ` 
प्राप्य तेषामनज्ञां च तथाऽन्येभ्योऽपि च दापयेत्‌ । 
दीनानाथविरि्टान्‌^ हि पूजयेद्‌ बराह्मणैः सह ॥ 


अर्धं गुरवे अर्ष ऋत्विग्भ्यो देयमिति समस्ततुला- 
पुरुषद्रव्यदानमित्येकः पक्षः । तेभ्यो ग्रामरन्नादीनि दत्वा 
तदाज्ञयाऽन्येभ्योऽपि? दद्यात्‌ इत्यपरः पक्षः° । दीनानाथ- 
विशिष्टेभ्यो देयामित्यपरः पक्षः । "विरिष्ाः अब्राह्मणा 
अपि पितृमातद्ुश्रूषादिगुणयुक्ताः । 


न चिरं धारयेदेहे सुवर्णं भोक्षितं बुधः । 
तिष्ेद्भयावहं यस्माच्छोकव्याधिकरं नृणाम्‌ ॥ 
दीघं परस्वीकरणाच्छरेयः प्रामोति पुष्कलम्‌ । 


1 1. 0. विड्वधारिणि 

2 [. 0. पएूव॑मर्ड; एताः 115. 16208 पूववच्च 
3 1. 0. व 4. 8. 2. $पुङ् धाऽ ग्टा86. 
4 मत्स्य. पु. }. 560 विंशिष्टादीन्‌ 

5 ^. 8. 2. तदनुज्ञया 

6 1. 0. ए86त्‌ ६0 (०६६ {6६ 

7 मत्स्य, पु, 7. 560 धारयेद्रहे 
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अनेन विधिना यस्तु तुलापुरुषमाचरेत्‌ ॥ 
प्रतिलोकाधिपस्थाने प्रतिमन्वन्तरं ' त्रजेत्‌। 
विमानेनाऽकीवर्णेन किङ्किणीजारमाटिना ॥ 
पूज्यमानौऽप्सरोभिश्च ततो विष्णुपुरं व्रजेत्‌ । 
कल्पकोरिदितं यावत्‌ तस्मिन्‌ छोकेः स मोदते ॥ 
कर्मक्षयादिह पुनशकि राजराजो 
भूपारखमीलिमणिरज्ञितपादपीटः- । 
अद्धान्वितो भवति यज्ञसदख्रयाजी 
दीप्तापजितसर्वमदहीपलोकः ॥ 
यो दीयमानमपि पटयति भक्तियुक्तः 
कालान्तरे स्मरति वाचयतीह लोके । 
यो वा श्रुणोति पठतीन्द्रसमानरूपः 
प्राभोति धाम स पुरन्दरदेवजु्टम्‌ ॥ 


इति तुखापुरुषदानषिधिः । 


अथ हिरण्यगर्भदानविधिः (२) 
तत्र मत्स्यपुराणे" 


अथाऽतः सम्थवक््यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 


1 02, वसेत्‌ 

2 ^. 8. 2. 2 म. पु. 0. 560 महीयते 
3 तवश पारवीरः 

4 मत्स्य. पु. अध्याय 275. ए; 560 


६४ 
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नाम्ना हिरण्यगर्भाख्यं महापातकनाक्ानम्‌। ` 
पुण्यं दिनं समासाय तुखायुरुषदानवत्‌ ॥ 
ऋत्विङ्मण्डलसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
कुर्थादुपोषितस्तद्ल्लोकेशावाहनं बुधः ॥ 
पुण्याहवाचनं कृत्वा ततः कृत्वाऽधिवासनम्‌ । 
ब्राह्य्णैरानयेत्‌' कुण्डं तपनीयमयं हुमम्‌ ॥ 
दास्त्यङ्कलोच्छरायदेमपङ्कजग भवत्‌ । 
जरिभागरीनविस्तारं पररास्तसरुरजाक्रति ॥ 
दकाख्राणि सरन्नानि दानसूची तथेव च । 
हेमनारं सपिटकं बहिरादित्यसयुतम्‌ ॥ 


(तपनीयम्यः सुवणमयम्‌। चि भागरीनविस्तार' अष्ट- 


चत्वारिकादङ्गलविस्तारम्‌ । बहिरादित्यसयुतं' होमङुण्डा- 
इदिरादित्यसंयुतम्‌ । एतत्सर्व पारवतः स्थापयेतित्य्थः> । 


तथेवाऽऽवरणं नाभेरुपवीतं च काशनम्‌ ॥ 
पाटवेतः स्थापयेद्धीमान“ हेमदण्डं कमण्डल्रम्‌ । 
पद्माकारं पिधान? स्यात्समन्तादङ्कलाधिकम्‌ ॥ 
सुक्तावरीसमोपेतं पद्मरागसमन्वितम्‌< । 


1 1, 0., ब्राह्मणैविन्यसेत्‌ 

2 मत्स्य. ए. 2. 560 कुम्भम्‌ 

3 1. 0. ऽप01168 18 (56 

4 1. 0. त म. पु. 2. 560 यद्वत्‌ 07" धीमान्‌ 
5 तवभ 1४08. 16208 विधानं 01 पिधानं 


6 एतशः 118. दलान्वितम्‌ 


४] 


दानकाण्डे हिरण्यग्भदानविधिः ६५ 
तिरद्रोणोपरिगतं वेदीमध्ये ततोऽचयेत्‌ ॥ 
द्रोणः" बान्यपर्वते वक्ष्यमाणः । 


ततो मङ्लद्धाब्देन ब्रह्मधोषरवेण च । 
सर्वौषध्युदकस्नानस्नापितो वेदपुद्धवैः ॥ 
हद्छमाल्याम्बरधरः सवौ भरणभूषितः। 
इमसुचार यन्भन्ज द'त ङ सखुमाञ्जलिः ॥ 
नमो दिरण्यग भाय हिरण्यकवचाय च । 
सप्तलोकसुराध्यक्ष जगद्धाच्रे नमो नमः ॥ 
भूल्लोकप्रसुखा लोकास्तव गभं व्यवस्थिताः । 
ज्रह्मादयस्तथा देवा नमस्ते विदवधारिणे ॥ 
नमस्ते युवनाधार नमस्ते शुवनाश्चय । 

नमो हिरण्यग्माय 'गर्मे यस्य पितामहः ॥ 
यतस्त्वमेव भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
तस्मान्मासुद्धराऽशेषदुःखससारसागरातः ॥ 
एवमामन्त्य -तन्मध्यमावियाऽऽस्त उदङ्मुखः । 
ञुष्टिभ्यां सम्परिगद्य ध्मराजचतुसखौ ॥ 
जानुमध्ये शिरः कृत्वा तिष्ठेदुरवासपश्चकम्‌ । 
गभौ धानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ॥ 
कयुर्दिरण्यग भस्य ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । 
गीतमङ्गलघोषेण गुररुत्थापयेत्ततः ॥ 


1 1. 0., सर्वस्यान्तं 01 गभे यस्य 
2 1, 0. मध्यादाविरेय 
९ 


दै 


इत्यकस्पतरौ [४ 
जातकमीदिकाः कयैः क्रियाः षोडदा चाऽपराः । 
सूच्यादिकं च गुरवे "दत्वा मन्त्रमिमं जपेत्‌ ॥ 

(नमो हिरण्यगर्भाय विरवग्माय वै नमः। 
चराचरस्य जगतो गहभूताय वै नमः ॥. ` 
माश्राऽ्हंः जनितः पूर्व मत्य॑धमौ नरोत्तमःञ । 
त्वद् भसम्भवादेव दिव्यदेहो भवाम्यहम्‌ ॥ 
चतुभिः कलदौभयस्ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । 
सानं ऊयुः प्रसन्नाङ्गाः सवांभरणभूषिताः ॥ 


(लानं कयः" यजमानस्येति रोषः । 


देवस्यत्वेति मन्त्रेण सितस्य कनकासने । 
“अद्य जातस्य तेऽङ्गानि अभिकिच्यामहे वयम्‌ ॥ 
दिव्येन तेन वपुषा चिरञ्जीव सुखी भवः । 
ततो हिरण्यगर्भं तं तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः ॥ 

ते पूज्याः सवैभावेन बहवो वा तदाज्ञया । 
तच्रोपकरणं सर्वं गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥ 
पादुकोपानहच्छच्रचामरासन भाजनम्‌ । 

ग्रामं च विषय वाऽपि यदन्यदपि तद्भवेत्‌ ॥ 


विषयो ग्रामसमूहः । अन्यत्‌ रन्नादि। 
अनेन विधिना यस्तु पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌ । 


1 मत्स्य. पु. 2. 561 दयात्‌ 
2 मत्स्य. पु. 2. 567 यथाहं 
3 1. 0., मत्व॑लोके नरोत्तमः 


४] 


दानकाण्डे बह्माण्डदानम्‌ ६७ 


हिरण्यगर्भदानं स ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
पुरेषु लोकपालानां प्रतिमन्वन्तरं वसेत्‌ । 


` कल्पकोटिशतं यावत्‌ ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


कलिकदुषविखुक्तः प्रजितस्सिद्धसाध्यैः 
अमरचमरमारावीज्यमानोऽष्सरोभिः । 
पितुरातमथ बन्धून्‌ पुत्नपौतप्रपौच्रान्‌ 
अपि नरकानिमम्मांस्तारयेदेक एव ॥ 

इति पठति य इत्थं यः इणोतीह सम्यक्‌ 
मधुरिपुरिव लोके पूज्यते सोऽपि सिद्धैः । 


मतिमपि च जनानां यो ददाति पियार्थ 


विवुधपतिजनानां नायकः स्यादमोघम्‌ ॥ 


इति हिरण्यग्भदानविषिः ॥ 


अथ ब्रह्माण्डदानम्‌ (३) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि `ह्याण्डं विधिपूर्वकम्‌ । 
यत्‌ श्रेष्ठं सवंदानानां महापातकनादानम्‌ ॥ 
पुण्यं दिनमथाऽऽसाद्य तुरापुरुषदानवत्‌ । 
ऋत्वि्ण्डपसम्भारश्रषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
लोकेशावाहनं तद्रदधिवासनकं तथा । 


1 अ. 276. ए. 569 # 
2 मत्स्य. पु. ए. 569 बरह्माण्डविधिसुत्तमम्‌ 


६८ ` 


कत्यकल्पतरौ [४ 


कुयाष्िंरात्पलादृद्धुमासदख्राच राक्तितः ॥ 
कलशाद्रयसंयुक्तं ्ह्माण्डं कान बुधः । 
दिग्गजाष्टकसंयुक्त षङ्खदाङ्गसमन्वितम्‌ ' ॥ 
लोकपाखाष्टकोपेतं मध्यसितचतुसखम्‌ । 
रिवाच्युताकदिखरं- उमालक्ष्मीसमन्वितम्‌ ॥ 
वस्वादित्यमरुदर ममहारलसमन्वितम्‌ । 
वितस्तेरङ्गलददातं यावदायामविस्तरम्‌ ॥ 


(महारत्नानि पद्मरागादीनि । "वितस्तरङ्कलक्ातं यावत्‌ 


दादशाङ्खलमारभ्याऽङ्गलरातं यावत्‌ दाक्त्यनुसारेण काय्यै- 
मित्य्थः। 


कौदोयवसख्रसंवीतं तिलद्रोणोपरि न्यसेत्‌ । 
तथाऽटाददा धान्यानि समन्तात्परिकल्पयेत्‌॥ 
पूर्वेणाऽनन्तदायनं प्रयु्नं पूर्वदक्षिणे । 

प्रकृति दक्षिणे देदो सङ्कषणमतः परम्‌ ॥ 
पथिमे चतुरो वेदान्‌ अनिरुद्धमतः परम्‌ । 


अनन्तङरायनः' रोषदायी । क्रतिः' देवी । °वेदमू- 


तेयो शूतधटे वक्ष्यन्ते । 


अगिमुत्तरतो हैमं वाखुदेवमतः परम्‌ । 


1 1. 0. 001४6 15 9७786 
2 1. 0., शेषस्थं 
2 4. 8. 8., देवमूर्तयः 


% ] 


दानकाण्डे बरह्माण्डदानम्‌ ६९ 


समन्तादडपीटस्थान्‌' अपथेत्‌- काथनान्‌ बुधः ॥ 


स्थापयेद्रखरसंबीतान्‌ प्रणैकुम्भान्‌ ददौव तु । 
ददहौव धेनवो देयाः सहेमाम्बरदोहनाः ॥ 
पाठुकोपानहच्छच्रचामरासनद्पणैः । 
भक्ष्यभोज्यान्नदीपेश्चुफलमाल्यायुकेपनैः ॥ 
होमाधिवासनान्ते च स्नापितो बेदपुङ्गवैः । 
इमसुचारयेन्मन्त्रं दिक्करत्वाऽथ प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

"नमोऽस्तु विदवेदवर विदरवधाम 

जगत्सधित्रेः भगवन्नमस्ते । 

सप्रार्चिलोकामरथतठेदा^~ 

गर्भेण सार्द्धं वितराऽभिरक्नाम्‌ ॥ 

ये दुःःखितास्ते सृखिनो भवन्तु 

प्रयान्तु: पापानि चराचराणाम्‌ । 

ल्नद्ानरासखन्द्तपतक्ना 

ब्रह्याण्डदोषाः प्रख्यं ब्रजन्तुः ॥ 

एवं प्रणम्याऽमरविशवगर्भं 

दच्यादद्धिजेभ्यो “द्धा विभज्य । 


1 7. 0. समन्तात्‌ कुण्डमध्यस्थान्‌ 

2 [. 0., अर्चयेत्‌ ; 80 9130 म. पु. ए. 562 

3 1. 0. 80 मत्स्य. पु. 7. 569 जगत्सवित्रे 10481} प" जगत्पविंत्र 
4 1. 0. सप्तधिलोकः; म. पु. ए. 562 सपतर्षिलोकामर 

5 1. 0. नईयन्तु 

6 1, 0.) त्वज्ञान 

¶ 1. 0. ब्रह्माण्डदानात्‌ 21 प्रयन्तु 

8 ए081एपः 1४08. ज्तधा 


इत्यकर्पतसे {४ 


मागद्रय तच्र गुरोः प्रकल्प्य 
समं भजेव' शोषमतः कमेण ॥ 


स्वल्पे च देये गुरूरेक एवः 
कुयौदयेकाभिविधानयुक्त्या । 
स एव सम्पूज्यतमोऽल्पवित्तैः3 
यथोक्तवसखाभरणादिकेन- ॥ 


इत्य य एतदखिलं पुरुषोऽत्र कुयोद्‌ 
ब्रह्याण्डदानमधिगम्य महद्धिमानम्‌। 
निदधूतकल्मषतनुः सहसा सुरारेः 
आनन्दक्रूत्यदसुपैति सहाऽप्सरोभिः ॥ 


सन्तारयेत्पितृपितामहपुत्रपौच्र- 
बन्पुप्रियातिथिकलच्रशाताष्टकं स;° । 
बह्माण्डदानराकटीकृतपातकौघ- 
मानन्दयेच्च जननीङुटमप्यदोषम्‌ ॥ 


इति पठति श्रुणोति वा य एतत्‌ 
सुरभवनेषु गृहेषु धार्मिकाणाम्‌ । 


1 1. 0., सम॑ भवेत्‌ 

2 ^. 3. ए. 810 1. 8. 0., स्वल्पे च देये गुरुरेक एव 0४ 
तक्फएणणः 208. 16808 स्वल्पेव हैमगुङः 

98 1, 0. तमात्मविद्धिः 

4 1. 0. 87 4. 8. 2., यथार्थ; म. पु. यथोक्ष 

5 1, 0., कत्मषरतदधः चहसा; {1097 118. कत्मषवि्चदतयं 

6 वपः 118. शतात्मकं 


४] दानकाण्डे कल्पपाद्पवानम्‌ ७१ 


मतिमपि च ददाति मोदतेऽसौ 
अमरपते मवने सहाऽप्सरोभिः' ॥ 


इति ब्द्माण्डदानम्‌ ॥ 


अथ कट्पपाद्पदानम्‌ (४) 


तत्र मत्स्यपुराणे 
कल्पपादपदानाख्यमतः परमनुत्तमम्‌ । 
महादानं प्रवक्ष्यामि स्वपातकनाहानम्‌ ॥ 


पुण्यं दिनमथाऽऽसायय तुलापुरुषदानवत्‌- । 
पुण्याहवाचनं कृत्वा खोकेशावाहनं तथा ॥ 


ऋत्विद्ण्डपसर्भारभ्रषणाच्छादनादिकम्‌ । 
काश्चन कारयेद्व्रक्षं नानाफलसमन्वितम्‌ ॥ 


नानाविहगवस््राणि भूषणाच्छादनानि- च । 
राक्तितस्िपखादृद्धमासदस्रात्पकल्पयेत्‌ ॥ 


ततस्तक्तसुवर्णेन° कारयेत्कल्धपादपम्‌ । 


1 01116 7 7. 0. 

2 मत्स्य. पु. ९1. 2117. ( ए. 568 #. ) 

3 ाऽशणह 77 (तवक 108. 8 प्रएान्त छ 4. 8. 8. 87 
. 0. 

4 मत्स्य. पु. भूषणानि च कारयेत्‌ 

5 1. 0. 6४010 18 06६्थः-ततस्तप्तव्णेन ; ^. 8. 8. 2) 
मत्स्य. पु., अर्थक्टपतसवर्ेन ; एवष 18. २९905 का०ण६ा7 
अग्रकृत्य ुवणेस्य 


७२ 


कृत्यकख्पतरौ [४ 


गुडयस्थोपरिष्टाच सितवखयुगान्वितम्‌' ॥ 
ब्रह्यविष्णुरिवोपेतं पश्चराख स भास्करम्‌ । 
कामदेवमधस्ताचच सकन्नं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सन्तानं पूर्वतस्तद्रत्तुरीयांरोन कल्पयेत्‌ । 
मन्दारं दक्षिणे पादय भिया सादं तोपरि ॥ 
पथिमे पारिभद्र तु सावित्र्या सह जीरके । 
सुर भीसदितं तट्रत्तिरेषु हरिचन्दनम्‌ ॥ 
तुरीयां शोन सौम्येन कुर्वीत फलसंयुतम्‌ । 


(तुरीयां शोनः यावता पादपाक्षि्सुवणिन मध्य- 


पादपः; परतिमादिसहितः क्रियते, तदीयचतु्चतुर्थाद्रोन 
सन्तानादयश्चत्वारः प्रतिमदिसहिताः कत्चैव्याः। 


कौदोयवख्रसंयुक्तानिश्चुमाल्यफलान्वितान्‌ । 
तथाऽष्टौ प्ूणकलकाान्‌ पादुकासन भाजनम्‌> ॥ 
दीपिकोपानहच्छच्रचामरासनसंयुतम्‌ । 
फलमाल्ययुत तद्रदुपरिष्टात्‌ वितानकम्‌^ ॥ 
तथाऽष्टादद्ा धान्यानि समन्तात्परिकल्पयेत्‌ । 
होमाधिवासनान्ते च स्नापितो वेदपुङ्धवैः ॥ 


1 1, 0. युगाढृतम्‌ 

2 7. 0., सम्भावं पूववत्‌ तद्वत्‌ पुरीपाश्वं च कल्पयेत्‌ 

3 1. 0. पणा 718 116; 4. 3. ए. 16४08 प्रादुकासनः 
मत्स्य. पु. 128 पादुकाश्चन; ए 0810 (8, 1188 पादुकानाति भाजनं 


4 1, 0. शपणा€छ 8 116 
6 1, 0. शोमवीरासनापरे 


४] 


दा्नकाण्ड करषष्डाद्‌चद्द्षन्न । 


निप्रदक्षिणमाघृत्य मन्त्रमेतखुदीरयेत्‌' । ` 


(नमस्ते कल्पच्क्लाय चिन्तितार्थप्रदाधिने ॥ 
विरवम्भराय देवाय नमस्ते विद्वमूतैये । 
यस्माच्वमेव विदवात्मा ब्रह्मा स्थाणुर्दिवाकरः ॥ 
मूत्तौ मूर्ते परं बीज अतः पाहि सनातन । 
त्वमेवाऽख्तसर्वस्वमनन्तः पुरुषोत्तमः ॥ 
सन्तानाधेरूपेतस्सन्‌ पादि संसारसागरात्‌ । 
एवमामान्तरितं दय्याद्भुरवे कल्पपादपम्‌ ॥ 
चतुभ्यश्चाऽथ ऋत्विग्भ्यः सन्तानादीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वल्पेऽप्येकामिवत्कुर्यात्‌ गुरवे चाऽभिप्रूजनम्‌ ॥ 
न वित्तशराव्यं कुर्वीत न च विस्मयवान्‌ भवेत्‌ । 
अनेन विधिना यस्तु महादानं निवेदयेत्‌ ॥ 
सर्वपापविनिशक्तः सोऽटवमेधफलं मेत्‌ । 
अप्सरोभिः परिघतः सिद्धचारण किन्नरैः ॥ 
भूतान्‌ भव्यां मनुजांस्तारयेद्धोत्रसस्मितान्‌। 
स्तूयमानो दिवः पृष्ठे पुत्रपौत्रपरपौच्रकेः ॥ 
विमानेनाऽकवर्णेन विष्णुलोकं स गच्छति । 
दिवि कल्पशतं तिषेद्राजराजो भवेन्नरः“ ॥ 
नारायणवलोपेतो नारायणपरायणः । 
नारायणकथासक्तो नारायणपुरं व्रजेत्‌ ॥ 


1 1, 0.) मन्त्रनेतान्‌ 
2 07 81018 00 616 816 07116 ४ 7. 0, 
8 1. 0., गुह्यकैः 
4 ^. 8. 28., भवेत्ततः 
१० 


कत्यकल्यतरो (४ 


यो वाचयेत्‌" सकटकल्पतरुप्रवानं 
यो वा श्ूणोति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेष्ा । 
सोऽपीन््रलोकमधिगम्य सहाऽप्सरोभिः 
मन्वन्तरं वसति पापविसुक्तदेहः ॥ 


इति -कल्पपादपदानम्‌ ॥ 


अथ गोसहस्रदानम्‌ (५) 


तत्र मत्स्यपुराणे ~ 

अथाऽतः सम्पवक्ष्यामि महादानमलुत्तमम्‌ । 
गोसहस्रप्रदानाख्यं सवेपापहरं परम्‌ ॥ 

पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद्य युगमन्वन्तरादिकम्‌ । 
पयोव्रतं चिरान्न स्यादेकराच्रमथापि च ॥ 
लोकेरावाहनं कुयात्त॒रापुरुषदानवत्‌ । 
पुण्याहवाचनं कुयोद्धोमकार्य तथैव च ॥ 
ऋत्विङ्मण्डपसम्मारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
वृषं लक्षणसंयुक्तं वेदिमध्येऽधिवासयेत्‌^ ॥ 
गोसहस्राद्विनिष्कम्य गवां ददाकमरेव तु । 


1 1. 0. यो वा पठेत्‌ ; 80 8180 मत्स्य. पु. 7. 564 

2 4. 8. 8. कल्पपादपदानम्‌ ; १8.17 208. कल्पतश्दानम्‌ 
3 अ. 278 

4 1, 0. निधापयेत्‌ 


४ | दानकाण्डे गोसदस्लवानम्‌ ७५ 


सर्वलक्षणसंयुक्तं छ भरक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
लक्षणानि च शुभानि मत्स्यपुराणोक्तानि- 


८उन्नतस्कन्धककदसुज्वलायतकम्बलम्‌' 
इत्यादीनि । "विनिष्कृष्य गवां दरास्टस्रकम्‌ । अग्र 
ददाधिकसहश्नविनियोगदरौनात्‌ । . 


गोसहस्र बहिः ऊयादखमाल्यविभूषितम्‌ । 
सुव्णश्चङ्गा भरणं रौप्यपादसमन्वितम्‌ ' ॥ 
अन्तः> परवेहय दशाकं वखमात्यैस्सुपूजयेत्‌ । 
सुवणघण्टिकायुक्त -कांस्यदोहनकान्वितम्‌ ॥ 
खवणेतिलकोपेतं हेमपटैरलङ्कतम्‌^ । 
कोरोथवखसवीतं माल्यगन्धसमन्वितम्‌ ॥ 
हेमरत्नयुतैः शङ्गेथामरैरुपरोभितम्‌ । 
पादुकोपनहच्छत्रचामरासनसंयुतम्‌< ॥ 

गवां ददाकमध्ये स्यात्‌ काश्चनो नन्विकेह्वरः । 


1 मत्स्य. पु. 0. 564. हेमाद्रि-दानखण्डम्‌ , 1. 258 068 {11686 
56786 28 पुराणान्तरे. 111 80706 /21108617008 0 मत्स्य. पु. 
11686 ए€ा868 216 10188101. 

2 (वपः 148, 4. 8. 2. 90 मत्स्व. पु, 878 भन्तः भवेद्य 
दशकं ; 1. 0. 169.08-अतोऽदय वैस्यदशकैः 

3 मत्स्य. पु. कांस्यदोदन एतए पणः 118.768.08 तान्न 0 कांस्य 

1. 0. हेमपादैः 

5 मत्स्य. पु. 82 हेमादि, . 2654 1680 भाजना्चन 


>) 


७६ 


कृत्यकल्पतरौ [४ 


कौरोयवसख्रसंवीतो नानाभरणसंयुतः' ॥ 
लवणद्रोणदरिखरे- माल्येक्ुफलसंयुतः। 

कुर्यात्‌ पलरातादृद्धं सवेमेतददोषतः ॥ 
दाक्तितः पलसाहसन्रितयं यावदेव तु“ । 
गोरातेऽपि द्ांरोन सर्वमेतत्समाचरेत्‌* ॥ 
पुण्य कालमथाऽऽसाद्य गीतमङ्कलनिस्वनैः । 
सवौँषध्युदकस्नानस्नापितो वेदपुडवे; ॥ 
इमसुचारयेन्मन्त्रं ग॒दहीतकुसुमाञ्जलिः। 

नमो वै विदवम्बूतिंभ्यो विदवमातृभ्य एव च ॥ 
लोकाधिवासिनीभ्यञ्च रोहिणीभ्यो नमो नमः। 
गवामङ्केषु तिष्ठन्ति सुवनान्येकविंदातिः ॥ 
ब्रह्मादयस्तथा देवा रोहिण्यः पान्तु मातरः? । 
गावो ममाऽग्रतः सन्तु गावः पृष्ठत एव च ॥ 
गावः रिरसि मे नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ । 
यस्मात्तव बृषरूपेण धम एव सनातनः ॥ 
अष्टमूतंरधिष्ठानमतः पाहि सनातनः । 
इत्यामन्त्र्य ततो दद्याद्भुरवे नन्दिकेदवरम्‌ ॥ 


1 1. 0. म. पु, 2४त्‌ हेमादि 8.४6 भूषितः 

2 1. 0., संस्यश्च 

3 देमा, 7. 254 भक्तितः 

4 1. 0. 18 गाररन्त; एतवा 1/8. 16208 त्रिपलं यावदेव वु 
5 हेमा. }. 254 रकल्पयेत्‌ 

6 7. 0. 870 मत्स्य. पु. 7. 664 169 नमोऽस्तु 

7 1106 8प]0ा6त ए 1. 0, 


४] 


वानकाण्डे गोसहस्रदानम्‌ ७७ 


सर्वोपकरणोपेतं गोयुगं च विचक्षणः । 
च्त्विरभ्यो धेनुमेकैकां ददाकादविनिवेदयेत्‌ ॥ 
गवां दातमथैक्ैकं तदर्ध वाऽथ विंदातिम्‌ । 
ददा पश्चाऽथवा ' दब्यादन्येभ्यस्तदनुकज्ञया ॥ 
नैका बहुभ्यो दातव्या यतो दोषकरी भवेत्‌ । 
बहुश्चैकस्य दातव्या ओ्रीमदारोग्यश्द्धये ॥ 
पयोत्रतः पुनस्तिष्ठेदेकाहं गोसहस्‌दः । 
आवयत्‌ युणुयाद्वाऽपि महादानाडकीतैनम्‌ ॥ 
तदिन ब्रह्मचारी स्याद्यदीच्छद्धिुखां भचियम्‌ । 
अनेन विधिना यस्तु गोसहसपरदो भवेत्‌ ॥ 
सवेपापविनिखुक्तः सिद्धचारणसेवितः । 
विमानेनाऽकंवर्णेन किङ्किणीजालमालिना ॥ 
सर्वेषां लोकपालानां लोके सम्पूज्यतेऽमरैः। 
प्रतिमन्वन्तरं तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेन्नरः“ ॥ 


तथा 


यावत्कल्परात तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेत्पुनः० । 
अरवमेधदातं ऊु्याच्छिवध्यानपरायणः ॥ 


1 देमा. दनख. . 255, वाधिकस्तदनु्ञया 

2 म. पु. 0. 565 

8 1. 0. सम्यक्‌ सम्पूज्यते नरैः 

4 [. 0. पड, फा होमा 1. 257; एप मत्स्य, पु. 2. 565, 
एवभएपण 118. 90 ^. 8. 2. 684 पुत्रपौत्रसमन्वितः 

5 1, 0. ४०0 हेमा. }. 267 ०16 8 106 


` $त्यकर्पतसै [ ४ 


वैष्णवं ' योगमास्थाय ततो सुच्येत बन्धनात्‌ । 
पितरश्वाऽभिनन्वन्ति गोसहसूपदरशनात्‌ ॥ 

अपि स्यात्स कुलेऽस्माकं पुश्नो- दौहिश्र एव वा । 
गोसहस्रभवो भत्वा नरकादुद्धरिष्यति ॥ 

तस्य कर्मकरो वा स्यादपि द्रष्टा तथैव च। 
संसारसागरादरमायोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ॥ 
इति पठति च एतद्गोसहसप्रदानं 
सुरशुवनसुपेयात्सस्मरेद्राऽथ पदयेत्‌। 

अजुभवति सुवासं वाच्यमानो निकामं 
प्रहतकट्दरषदेहः सोऽपि यातीन्द्रलोकम्‌ ॥ 


इति गोसहस्दानम्‌ ॥ 


अथ कामधेनुदानम्‌ (६) 


तश्र मत्स्यपुराणे 
अथाऽतः शद्यणु भूपाल कामघेनुविधि परम्‌ । 
सवैकामफलं नृणां महापातकनादानम्‌ ॥ 


1 हेमा. . 257 लोकमासाय; ^. 3. 23. योगमासायं 


2 1. 0.; पौत्रो दौदित्र एव च 
3 एवभ्फएणण 1४08, 16808 द्वा; 1. 0. श्रेषठस्तथैव च 


4 0. 279, 7} 565 #. 
8 मत्स्य. पु. 0. 565 8४ हेमा, 1. 265 2९९ शम््रवक््यामि 01 “णु 


भूषारे 


दानकारडे कामघेतुदानम्‌ ७९ 


लोकेरावादनं तद्रद्धोमः कार्योऽधिवासनम्‌ । 
तुखापुरुषवत्कुयात्‌ कुण्डमण्डपवेदिकाः ॥ 
स्वस्पेऽप्येकाग्निवत्कुयौदुररेव समादितः। 
काश्चनस्याऽतिष्युद्धस्य धेनुं वत्सं च कारयेत्‌ ॥ 
उत्तमा पलसाहसैस्तवदर्द्धेन तु मध्यमा । 
कनीयसी तदर्द्धेन कामधेनुः प्रकीर्सिता ॥ 
हाक्तितच्िरिपलादृद्धंमराक्तोऽपीह कारयेत्‌ । 
वेद्यां कृष्णाजिनं न्यस्य' गुडप्रस्यसमन्वितम्‌ ॥ 
न्यसेच परितो धेनुं महारन्ैरलङ्कताम्‌ । 
कुम्भाष्टकसमोपेतां नानाफलसमन्विताम्‌ ॥ 
तयाञ८।०५२ वन्यानि -समन्तात्परिकल्पयेत्‌ । 
हृ्षुवण्डाष्टकं तद्त्‌ नानाफलसमन्वितम्‌ः ॥ 
भाजनं वासन तद्वत्ताञ्रदोहनकं तथा । 


कौशोयवखद्रयसम्भयुक्तां 
दीपातपत्रा भरणाभिरामाम्‌ । 
सचामरां कुण्डलिनीं सघण्टां 
मणिच्िकापादुकरौप्यपादाम्‌ ॥ 


रसै सर्वैः पुरतोऽभिजष्टां 
हरिद्रया पुष्पफलेरनेकैः । 


1 हेमा. . 265 88 तस्य 0 न्यस्य 
2 [. 0., सभरत्नो {0 समन्तात्‌ 
8 1. 0. 9० ^. 8. 2. विभूषितम्‌ 


छृत्यकर्पतरौ [ ४ 


अजाजिकस्तुम्बुरुदाकंराभि- 
वितानकं चोपरि पश्चव्णम्‌ ॥ 


(मणितिकापाठुकरौप्यपादामि'ति मणिचिकापादुका 
च [सा]सैप्यपादा चेति विग्रहः । मणिच्रिकाः अक्षमाला । 
“अजाजीःजीरकः । कुस्तुम्बुरु धान्यकम्‌ । 


स्नातस्ततो मङ्गलवेदधघोषैः 
प्रदक्षिणीक्रत्य सपुष्पहस्तः । 
आवाहयेत्तां गुडपेलुमन्तर- 
द्विजाय दद्यादथ दभपाणिः॥ 


श्िजायेःति एकस्मै द्विजाय । एतवचैकाभिविधानपक्षे । 
अनेकाभ्रिविधानपक्षे तु तुलापुरुषवदनेकेभ्योऽपि देया । 


(त्वं स्वदेवगणमन्दिरमण्डभरूता 
विदवेदवरन्निपथगोदधिपवंतानाम्‌ । 
त्वदानराखरदाकलीक्रुतपातकोधः 
प्रासोऽस्मि निठैतिमतीव परां नमामि ॥ 
लोके यथेप्सितफटलाथविधायिनीं त्वां 
आसाद्य को हि सहते भवबन्धदुःखम्‌' । 
संसारदुःखदहामनाय यतस्व कामं 

त्वां कामधेनुरिति देवगणा वदन्ति  ॥ 
आमन्त्य रीलकुटरूपगुणान्विताय 
विप्राय यः कनकषेनुमिमां प्रदब्यात्‌ । 


1 1. 0. 9 हेमा. ?. 267 18.९९ भवदुःखमुपैति मल्वः 


४] 


कानकाण्डे हिरण्याद्वदानम्‌ ८१ 


प्रामोति धाम स पुरन्दरवेवजष्टं 
कन्यागणैः परिश्रतः पदभमिन्ुमोटेः ॥ 


इति कामधेनुदानम्‌ ॥ 


अथ ' हिरण्यादवदानम्‌ (७) 


तत्र भत्स्यपुराणेः 

अथाऽतः सम्पवक्ष्यामि हिरण्यारवविर्धिं परम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्‌ खुवनमनन्तफलमदलते ॥ 

पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद्य“ कृत्वा ब्राह्यणवाचनम्‌ । 
रोकेशावादनं कुर्यात्‌ तुलापुरुषदानवत्‌ ॥ 
ऋत्विद्धण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
स्वल्पे त्वेकाभ्रिवत्कु्यात्‌ हेमवाजिमखं बुधः ॥ 
स्थापयेद्धेदिमध्ये तु कृष्णाजिनतिलोपरि । 
कोरोयवखरसंवीतं कारयेद्धेमवाजिनम्‌ ॥ 


राक्तितस्िपलादृद्ध॑मासहसपलादूवुधः । 
पादुकोपानहच्छ््रचामरासन भाजनैः ॥ 


1 ५. त€ण०तय, दनिखण्डम्‌ 7. 275 # 

2 7. 280 7 566 £ 

ॐ मत्स्य. पु. 7 566 प्रदानात्‌ भुवनेऽनन्तं फलमदयुते 

4 1. 0.; तिर्थं समासाय 

5 1106 न्न 70 वक्ष्य 1४08. 4. 8. 25. 26४48 
अल्पे {07 स्वल्पे 


<र्‌ 


¢ 


छत्यकल्यतरौ [४ 
पूणेकुर्भाष्टकोपेतां माल्येष्चुफलसयुताम्‌ । 


` शय्यां सोपस्करां तद्रद्धेममातण्डसंयुताम्‌ ॥ 


ततः सर्वोषधिस्नानरलापितो वेदपुङ्गवैः । 
इमथुचारयेन्मन्त्र गृहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ 

नमस्ते सर्वदेवेश वेदाहरणलम्पट । 

वाजिखूपेण मामस्मात्पाहि संसारसागरात्‌ ॥ 
त्वमेव सप्तधा भूत्वा छन्दोरूपेण भास्करम्‌ । 
यस्मात्पाखयसे ' टोकानतः पाहि सनातनः ॥ 
एवसुचा्य गुरवे -तमरवं विनिवेदयेत्‌ । 

दत्वा पापक्षयात्‌ -मानोर्लोकमभ्येति शारवतम्‌॥ 
गोभिर्विभवतः सर्वान्‌ ऋत्विजग्याऽभिप्रूजयेत्‌ । 
सर्वधान्योपकरणं गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥ 

सर्व सस्यादिकं“ दत्वा सुञ्गीताऽतैलमेव हि । 
पुराणभ्राविणं तद्त्कारयेद्धोजनादिकम्‌ ॥ 


“विभवतः' स्वचिभवादसारेण ऋत्विग्भ्यो गां द्यात्‌। 


'सर्वधान्योपकरणःमिति विनियोगात्‌ पूर्वं धान्यस्याऽदानं 
गम्यते । 'पुराणश्रावीः पुराणस्य श्रावयिता। 


1 7. 0., पालयते लोकान्‌ ; मत्स्य. पु. }. 566 भासयसे लोकान्‌ ; 
(तशः 208. भ्रामसमालोकान्‌ , 1010} 18 शण ४ 
11816201 0 आ्रामयसे 

2 मत्स्य. पु. 7. 566 तमदवं ; 1, 0. समख 

23 1. 0., दानैः 

4 मत्स्य, पु. शय्यादिकं ; 070" देमाद्रि {91108. ?, %74 


४] 


दानकाण्डे अश्वरथदानम्‌ ८४ 


हमं हिरण्यादववि्धि करोति यः 
सम्पूज्यमानो विवि देवतेन्दरैः । 

वियुक्तपापः स पुरं सुरारेः 

प्रामोति सिद्धैरभिपूजितस्सन्‌ ॥ 

इति पठति य एतद्धेमवाजिप्रदानं 
कलिकल्टरषविसुक्तः' सो-ऽदवमेधेन भूयः+: 
कनकमयविमानेनाऽकरोकं प्रयाति | 
नरिदङापतिवधूभिः पूजितो योऽथ पयेत्‌ ॥ 
यो वा श्णोति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेद्रा 
हेमारवदानमभिनन्दयतीह रोके । 

सोऽपि प्रयाति “हतकल्मषशुद्धवेदः 

स्थानं पुरन्वरमहेरवरदेवजष्टम्‌ ॥ 


इति दिरण्यारवदानम्‌ ॥ 


अथारवरथदानम्‌ (<) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमन॒त्तमम्‌। 


1 4. 3. 3. मत्स्य, पु. 811 हेमा, 1696 सकरकडष 

2 1. 0., चाश्वमेधेन तुल्यम्‌ ; ^. 8. 2.; सोऽश्वमेधेन भूयः; 
मत्स्य, पु. युक्तः 07 भूयः 

ॐ 1, 0. 16&त79६ (6०णा06त एङ हेमा. 7. 275 

4 ^. 8. 2., हतकिल्बिष; 1. 0., दतकित्निष; (10817007 18. खड 
कत्मष म. पु. 870 हेमा, 7. 2175 इतकत्मष 

5 मत्स्य. पु. ५1. 281, 0. 567 #. हेमा. ए. 877 ¢. 


ृत्यकल्यतसै (४ 


पुण्यमरवरथं नाम महापातकनाहानम्‌ ॥ 

पुण्यं दिनमथाऽऽसाद्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
लोकेदावाहनं ऊुर्यात्तुखापुरुषदा नवत्‌ ॥ 
ऋत्विङ्मण्डपसम्भारथूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
क्रष्णाजिने तिलान्‌ कृत्वा काञ्चनं स्थापयेद्रथम्‌ ॥ 
सारव " चतुररवं वा चतुञक्र सक्रूषरम्‌2 । 


(कूबरः युगाधारकाष्ठम्‌ । 
देन्द्रनीटेन कुम्भेन ध्वजरूपेण सयुतम्‌ । 
लोकपालाष्टकोपेतं पद्मरागदटान्वितम्‌ ॥ 

चत्वारः प्रूणेकलदा धान्यान्य्टाददौव तु। 
कौरोयवसख्रसयुक्तसुपरि स्याद्वितानकम्‌ ॥ 
माल्येश्षुफलसयुक्तं पुरुषेण समन्वितम्‌ । 

यो यद्भक्तः पुमान्‌ क्यात्‌ स तन्नाज्नाऽधिवासनम्‌> ॥ 
छच्रचामरकौरोयवखोपानहपादुकाः । 
गोभिर्विभवतः साद्धं दद्याच रायनासनम्‌^॥ 
आभारं° त्रिपलादृद्धं शक्तितः कारयेदूबुधः। 


“भारः पटसहख्रद्यम्‌ । 


1 देमा. ‰. 211 अष्टश्व॑, 116} 18 106 28 8 11806 10 
मत्स्य पु. 1. 567 

2 1. 0. 4.8.28, म. पु. 8 हेमा सकूबरम्‌ । ““कूबरो युगाधार 
कष्टमिति" हेमाद्रिः । एव्म 118. 1298 द्विचक्रकम्‌ 071 सकूबरं 

3 288. ©0त प्र 07 तर्एटः {€ ४ 16806. 

4 मत्स्य. पु. शयनादिकं 

6 मत्स्य, पु, अभावात्‌ ; भारं 18 0016 8 9 5६18119. 


 ] 


दानकारडे अश्वरथदानम्‌ ८५ 


अदइवाष्टकेन सयुक्त चतुभिरथ वाजिभिः। 
द्वाभ्यामथ युतं वाद्धेमसिहसमन्वितम्‌' ॥ 
चक्ररक्षावुमौ तस्य तुरगस्थावथादिवनौ । 


'्यक्ररक्षौ"चक्रसमीपे अहवारूढौ अदिवनीकुमारौ कायो । 


पुण्यं कालं ततः प्राप्य पूर्ववत्स्नापितो द्विजैः ॥ 


[ निः प्रदक्षिणमाव्रयः गृहीतकुसुमाञ्जटिः। 
छ्युङ्कमाल्याम्बरो दव्यादिम मन्त्रसुदीरयेत्‌ ॥ ] 


“नमो नमः पापविनादानाय 
विदवात्मने वेदतुरङ्माय । 
धान्नामधीडहाय भवाभवाय” 
पापौघदावानल देहि चान्तिम्‌ ॥ 


वस्वष्टकादित्यमरुद्रणानां 
त्वमेव धाता परमं निधानम्‌ । 
यतस्ततो मे हृदय प्रयातु 
धर्मेकतानत्वमघौघनादात्‌ः ॥ 


इति तुरगरथप्रदानमेतत्‌ 
भवभयसदनमच्र यः कराति। 


1 मत्स्य. पु. ए. 567 च्वजान्विते 

2 ^. 8. 2. 2 7. 0. बुधैः 

3 [ 1] 0िणा#पट्व्‌ 70 91] 1र्ि्प्डल 085: 18806 70 मत्स्य 
पु. }. 56१7; 075 1706 78 8130 ए59ण६ 7 हेमा. ए. 278 

4 1, 0. ^. 8. 2. 9 हेमा. भवाभवाय ; मत्स्य. पु. 16808 दिवा- 
कराय ; 710181ए0पा' 108, 16208 भवाभिधीय ( 810 ) 


८६ 


, कत्यकल्पतरौ (४ 


स कट्टुषपरकैर्विसुक्तदेहः 

परमसुपैति पदं पिनाकपाणेः ॥ 
देदीप्यमानवयपुषा विजितपर भावं 

आक्रम्य मण्डलमखण्डलचण्डभानोः' । 
सिद्धाङ्नानयनषट्पदपीयमान - 
वक्त्राम्बुजोऽम्बुज भवेन चिरं सहाऽऽस्ते ॥ 
इति पठति द्यणोति वा य इत्थ 
कनकतुरङ्गरथप्रदानमस्मिन्‌- ॥ 

न स नरकपुरं व्रजेत्‌ कदाचि 

न्नरकरिपो भवनं प्रयाति भूयः ॥ 


इति हिरण्यादवरथदानम्‌ ॥ 


अथ- हेमहस्तिरथदानम्‌ (९) 


तन्न मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवक््यामि हेमहस्तिरथ शछ्युभम्‌ । 
यस्य परसादाद्भवनं वैष्णवं याति मानवः ॥ 


1 4. 8. 2. अखण्डमचण्डभानोः, ॐ 68410 206 10 म. पु. 
7. 567. {6 एतए 626 198 अखण्डमानोः 900 1. 0. 
00108 {116 १९8९. 1116 1680101 810ए0६त 18 ६186 ग हेमा, 
2. 260 

@ 9. 8. षदानमेवम्‌ 

3 ^. 8. 2. २6808 देमदस्तिस्थप्रदानम्‌ , फ्ा101 8९668 धा 
हेमा. ए. 280., म. १. ०४. 282, 1, 568 #. 

4 ^. 8. 2., यस्य प्रदानात्‌ 


दानकाण्डे हेमहस्तिदानम्‌ ८७ 


पुण्यां तिथिं समासा तुलापुरुषदानवत्‌ । 
विप्रवाचनकं कु यौल्लोकेदावाहनं बुधः ॥ 
 ऋष्विङ्मण्डपसस्मारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
अच्राऽ्युपोषितस्तद्रव्‌ ब्राह्मणैः सह भोजनम्‌ ' ॥ 
कर्थात्‌ पुष्परथाकारं काश्चनं मणिमण्डितम्‌ । 
वलभीभिर्विचिच्रासिश्चतुखक्रसमन्वितम्‌ ॥ 


` श्पुष्ष्रथःः स च वल भीयुक्तो भवति। 


रोकपारा्टकोपेतं ब्रह्माकंशिवसंयुतम्‌ । 
मध्ये नारायणोपेतं लश््मीपुष्टिसमन्वितम्‌ ॥ 
कुषणाजिने तिलद्रोणं कुत्वा संस्थपयेद्रथम्‌ । 
तथाऽष्ादद्ा धान्यानि भाजनादानचन्दनैःः ॥ 
दीपिकोपानदच्छच्रदपणं पादुकान्वितम्‌ । 
ध्वजे तु गरूड कृत्वाः कूषराग्रे विनायकम्‌ ॥ 
नानाफलसमायुक्तखुपरिष्ाद्वितानकम्‌ । 
कौदोयं पश्चवर्ण तु अम्लानङुसुमान्वितम्‌ ॥ 
चतुभिः कलदौः साधं गोभिरष्टभिरन्वितम्‌ । 
चतुभिहैममातद्ैखैक्तादामविभूषितेः ॥ 
स्वरूपतः करिभ्यां च युक्तं कृत्वा निबेदयेत्‌“ ॥ 
कुयोच्च त्रिपलादृदुमा भारादपि शक्तितः ॥ 


1 ^. 8. 5., शोभनम्‌ 

2 एवशण 108. 8 ^. 8, ए. 768 वन्दनैः 
3 हेमा, ए. 281 क्यात्‌ {० कृत्वा 

4 वभ 108, 90 ^. 8, 2, निवेशयेत्‌ 


„ छृत्यकल्पतरौ । [४ 


तथा मङ्लराग्देन सनापितो येदपुङगवैः । 
चिः प्रदक्षिणमाचृत्य गहीतङ्खुमाञ्जलिः ॥ 
इमसुच्चारयेन्मन्तं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । 


(नमो नमः शाङ्करपद्मजाक- 

लोके विद्याधरवासदेवैः। 

त्वं सेव्यसे ' वेद पुराणयनज्ञ- 
तेजोभयस्यन्दन पाहि यस्मात्‌ ॥ 
यच्चत्पद्‌ परनद्ुद्यतम मुर।९ः 
आनन्ददेतुयणरूपवियुक्तमन्तःः । 
योगेकमानसदरो सुनयः समाधौ 
परयन्ति तत्वमसि नाथ रथाधिरूढ 
यस्मातत्वमेव भवसागरसम्प्ट्तानां 
आनन्द भाण्डश्तमध्वरपानपाच्रम्‌^ । 
तस्मादघौधदाभनेन? कुरु प्रसादं 
चामीकरेभरथमाधवसम्प्रदानात्‌> ॥ 
इत्थं परणम्य कनकेभरथप्दानं 

यः कारयेत्सकलपापविसुक्तदेहः । 


1 हेमा. ए. 282 देव {07 वेद; 1. 0., पुराणराैः 
2 1. 0., यत्तत्पदं परमगुह्यमिदं तदस्तु भनन्ददेतुसुपसूय वियुक्तपापः । 


3 ^. 8. 3., रथेऽधिरूढ 
4 .4..8. 2. 87 हेमा. }. 282. भनन्दभाण्डगरतमध्वरपानपात्रम्‌ $ 


1. 0. शतमध्वरपानपात्रम्‌ ; (वपः 118. 188 सृतभरपानपक्ऋ . 


5 1. 0. तस्माद्धवीषधश्चमनेन 
6 1. 0. 8 4. 8. 5. चामीकरेमरथमाधक्सम्बरदानात्‌ । 


हेमा. ए. 282 साधन 07 माधव 


9] 


दानकाण्डे पञ्चलाङ्गलदानम्‌ ८ 


 वियाधरामरखनीन्द्रगणाभिजष्टं 
परामोत्यसौ पदमतीन्द्रियमिन्वु मौलेः ॥ 

` कृतदुरितवितानपरोज्वलद्राहिजाल- 
व्यतिकरहतदेहोद्रेग भाजोऽपि बन्धून्‌, । 
नयति च पितपुत्रान्‌ सैरवादप्यदोषान्‌? 
कृतगजरथदानः शारवतं सद्म विषूणोः ॥ 


हति हेमहस्तिरथदानम्‌^ ॥ 


अथ पञ्चरङ्कख्दानम्‌ (१०) 


तत्न मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्प्रवश््यामि महादानमयत्तमम्‌ । 
पश्चलाङ्गलकं नाम महापातकनारानम्‌ ॥ 
पुण्यां तिथि समासाद्य युगादिग्रहणादिकम्‌ । 
श्रूमिदानं नरो दब्यात्पश्चलाङ्गलकान्वितम्‌ ॥ 
कवैटं खेटकं चाऽपि भ्रामं वा ससयशालिनम्‌। 
निवर्तनं दातं वाऽपि तवर्द्ध वाऽपि राक्तितः ॥ 


1 हेमा. 2. 288 व्यतिकरृतदाहोदेगभाजोऽपि बन्धून्‌ ; †. 0", भाजोप- 
बन्धून्‌ 

2 -1. 0., बान्धवानप्यशेषान्‌ 

8 1. 0., धाम शम्भोः 

4 एकक ‰08., हेमहस्तिदानम्‌ 

5 ०. हेमा. 7. 284 £. ४०त म. पु. ०४. 288, 7. 6685-9. 


९.० 


हृत्यकल्पतरौ [५ 


सारदारुमयान्‌ क्रुत्वा "हलान्‌ पश्च विचक्षणः । 
सर्वोपकरणेयक्तान्‌ अन्यान्‌ पश्च च काश्चनान्‌ ॥ 


कर्व्वटादिस्वरूपं मार्कण्डेयपुराणे । तथथा- 


“सोत्सेधवपराकारं सवतः खातकावृतम्‌ । 
योजनार्धाधविष्कम्भमष्टभागायतं पुरम्‌ ॥ 
तदद्धंन तथा खेदं तत्पादेन च कर्वटम्‌ । 
तथा -शुद्रजनपायाः सुसम्रद्दकरषीवखाः ॥ 
क्षेोपभोगभूमध्ये वसतिग्रामसन्ञितैः' । इति । 
(उपकरणानि युगयोकल्नादीनिः । 
वृषान्‌ लक्षणसंयुक्तान्‌ वदोव च धुरन्धरान्‌ ॥ 
सुवणोद्गाभरणान्‌ खुक्ताखाङ्गल भूषितान्‌ । 
रौप्यपादाग्रतिलकान्‌ रक्तकौदोय भूषितान्‌ । 
सूग्दामचन्दनयुतान्‌ रालायामधिवासयेत्‌ ॥ 
पजन्यादित्यरुदरेभ्यः पायसे निवैपेचरुम्‌। 
एकस्मिन्नेव कुण्डे च चरुमस्मै निवेदयेत्‌ ॥ 
पलादासभिधस्तद्रदाज्यं कृष्णतिलांस्तथा । 


"पजैन्यादित्यर्दरेम्यः' तद्िङकैमैन्वैः पायसष्वरपश्रतिद्र- 


1 ^. 8. 2. ४7 हेमा. 7. 284 इलान्‌ प्रश्विचक्षणः; वपः 
118. 198 हलं रम्यं च विचक्षणः 

हेमा. 2. 284 श्द्धजान 

3 1. 0. ंस्थितिः भ्रामसंक्ञिते 

4 हेमा. 7. 284 उपकरणानि" युगयोक्रत्रपाररज्जुभ्राजनादीनि 

6 4, 8. 2. भूषणान्‌ 


४ | वानकाण्डे पञ्चलाङ्गलदानम्‌ ९१ 
व्येण जुहुयात्‌ ' । 
तुलापुरुषवत्कुयात्‌ लोकेदावाहनं बुधः ॥ 
ततो मङ्गलदाष्देन खुक्तमाल्याम्बरों बुधः । 
आहूय द्विजदाम्पत्यं हेमसूत्राङ्गलीयकेः ॥ 
कौरयवखकटकैमणिभिश पपूजयेत्‌ः । 
चाय्यां सोपस्करां दद्याद्धेलुमेकां पयस्विनीम्‌ ॥ 
तथाऽष्ादद्ा धान्यानि समन्तादधिवासयेत्‌ । 
ततः प्रदक्षिणं कु्यादुहीतकुसखमाञ्जलिः ॥ 
इमसुचारयेन्मन्त्रमथ सर्वं निवेदयेत्‌ । 


[अथ मन्त्रः] 


“यस्मादेवगणाः सर्वे स्थावराणि चराणि च । 
धुरन्धराङ्गे तिष्ठन्ति तस्मद्रक्तिः िवेऽ्स्तु मे^ ॥ 
यस्माच भूमिदानस्य “कत्त नाऽदहति षोड । 
दानान्यन्यानि मे मक्तिधंमं एव दढा भवेत्‌" ॥ 
दण्डेन सप्रहस्तेन र्िदादण्डान्तिवत्तनम्‌ । 

ज्रि मागहीनं गोधममानमाह प्रजापतिः° ॥ 


1 29888९6 (0ण)४, एप नु7०तप८९त्‌ एल 10 हेमा, 7, 285 
2 हेमा. 7. 285 विभूषयेत्‌ 

8 हेमा. ए. 286 

4 7. 0. रक्ष शिवानि मे 

6 4. 8.8. ४०१ हेमा. 8.९6 कलौ नार्हन्ति षोडशीम्‌ 

6 (०७०४6 0 1. 0. ४० हेमा. | 


२ 


कृत्यकल्पतरौ [४ 


मानेनाऽनेन यो दच्यात्तिवत्तनदातं बुधः । 
विधिनाऽनेन तस्याऽ्यु क्षीयते पापसहतिः' ॥ 
तदरदधमपि वा दद्यादपि गो्ममाच्रकम्‌ । 
भवनस्थानमान्रं वा सोऽपि पपिः प्रसुच्यते ॥ 


यावन्ति लाङ्लकमार्गसुस्वानि भूमे- 
भौसां पतेः दुरितुरङ्गजरोमकाणि । 
तावन्ति शाङ्करपुरे स समा हि तिष्टेत्‌ 
भ्ूमिषदानमिह यः कुरुते मतुष्यः ॥ 
गन्धव्वकिन्नरसुराखुरसिद्धसङ्खः 
आधूतचामरसुपेत्य महद्विमानम्‌ । 
सम्पूज्यते पितृपितामदवन्धुयुक्तः 
राम्भोः पुरं रजति चामरनायकस्सन्‌ः ॥ 
इन्द्रत्वमप्यधिगतं क्षयमभ्युपैति 
गोभूमिखाङ्लधुरन्धरसम्पदानात्‌ । 
तस्मादघौधपटलक्षयकारि भूमे- 

दानं विधेयमतिभूति मवोद्धवाय>॥ 


इति पञटाद्गलदानम्‌ ॥ 
1 7. 0. सशयः 


9 1. 0.) पूजितस्सन्‌ 
3 1. 0. विेयमपि भूतिमगोद्धवाय 


४. 


दानकारडे एूथिवीदानम्‌ ९३ 


अथ' एथिवीदानम्‌ (११) 


तन्न: 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि धरादानमनुत्तमम्‌ । 
पापक्षयकरं नुणाममङ्गल्यविनारानम्‌ ॥ 
कारयेत्एथि्वीं हैमीं जम्बृद्धीपालुकारिणीम्‌ । 
मर्यादापवैतवतीं मध्ये मेरुसमन्विताम्‌ ॥ 
लोकपाटाष्टकोपेतां नववषंसमन्विताम्‌ । 
मयादापवताः तावत्‌ अष्टौ हिमवदादयः ॥ 
नदीनदसमोपेतां सप्रसागरवेष्टिताम्‌ । 

[ महारत्रसमाकीर्णा वसुख््राकंसंयुताम्‌ ॥ 
हेश्नः पलसहसेण तदर्धनाऽप्यदाक्तितः । 
रतच्रयेन वा कुयात्‌ द्विातेन हतेन वा“ ॥ ] 
कुयात्पञ्चपलादृ द्ंमदाक्तोऽपि विचक्षणः । 
तुलापुरुषवत्कयात्‌ छोकेदावाहनं बुधः । 
ऋलत्विङ्मण्डपसम्भारभुषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
वेां कृष्णाजिनं कृत्वा तिलानासुपरि न्यसेत्‌ । 
तथाऽष्टाददा धान्यानि रसांश्च लवणादिकान्‌ ॥ 


1 हिमा. 868 {116 ९0168870 धरादानम्‌ , 0. 269 
2 01. 284. 1}. 569-670 
3 मर्यादाप्वतास्तु ब्रह्माण्डपुराणोदभृतपयेषु॒देमादरिणा ( ध्र. २९१ ) तमे 


उदाहृताः | 
4 1, 0. %पत्‌ ^, 8. ए. पु 686 766 1068 प्पाना 


2716 फ 70 तवक 148, 


९४ 


कृत्यकर्पतरौ [४ 


तथाऽष्टौ पूणैकलशान्‌ समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ । 
वितानकं च कौरोयं ' फलानि विविधानि च ॥ 
तथां ऽद्युकानि रम्याणि ओखण्डचराकलानि च । 
इत्येवं रचयित्वा तानधिवासनपूवंकम्‌ ॥ 
ह्युक्लमालाम्बरधरो मक्ताभरण भूषितः । 
प्रदक्षिणं ततः कृत्वा गृहीतक्खमाञ्जलिः? ॥ 
पुण्यकाटमथाऽऽसाद्य मन्त्रानेतावुदाहरेत्‌- । 
नमस्ते सर्वदेवानां त्वमेव भवनं यतः ॥ 

धाच्नी च सर्वभूता नामतः पाहि वसुन्धरे । 

वसुं धारयसे“ यस्मात्‌ वसु चाऽतीव निमंलम्‌ ॥ 


. वसुन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि मयादलम्‌ । 


चतुरसखोऽपि नो गच्छेदयस्मादन्तं तवाऽनये ॥ 
अनन्तायै नमस्तस्मात्पाहि संसारसागरात्‌? । 
त्वमेव लक्ष्मीगोविन्दे रिवे गौरीति संस्थिता ॥ 
गायत्री ब्रह्मणः पादवं ज्योत्स्ना चन्द्रे रवौ प्रभा । 
बुद्धिज्रदस्पतौ ख्याता मेधा मुनिषु संस्थिता ॥ 
विदवं ठ्याप्य स्थिता यस्मात्ततो. विदवम्भरा मता । 
धतिः र्तिः क्षमा क्षोणी थ्वी वसुमती रसा ॥ 
एताभिमूर्तिभिः पाहि देवि संसारसागरात्‌ । 


1 1. 0., श्सानि 

ॐ [. 0., गीत्वा कुसुमाञलीन्‌ 
8 1. 0., उदीरयेत्‌ 

4 1. 0. बसुन्धरे वसेत्‌ 

5 4. 8. 2., करद॑मत्‌, 


४] दानकाण्डे विद्वचक्रदानम्‌ ९५ 


एवमुच्चाय तां देवीं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ 
धराद वा चतुभौगं गुरवे प्रतिपादयेत्‌ । 

दोषं चैवाऽथ ऋत्विरभ्यः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्धेमधरां शुभाम्‌ । 
ण्यकाले तु सम्पाते स पदं याति वैष्णवम्‌ ॥ 
विभानेनाऽकवर्णेन किङ्किणीजारमाछिना । 
नारायणपुर गत्वा कल्पत्रयभथो वसेत्‌ ॥ 
पितृपौश्रपपौच्रां श्च तारयेदेकविंरातिम्‌ ॥ 

इति पठति य इत्थ यः राणोति प्रसंगात्‌ 
अपि कटिकल्ुषवितामेमुक्तदेहः समन्तात्‌ । 
दिवममरवधूभि्याति संतप्यंमाणः' 
पदममरसदसैः सेवितं चन्द्रमौलेः? ॥ 


इति एृथिवीदानम्‌ ॥ 


अथ `विश्चचक्रदानम्‌ (१२) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः संप्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
विरदवन्वकरमिति ख्यातं सर्वपापप्रणादानम्‌, ॥ 


1 1. 0., संराध्यमानः; 30 हेमा. . 297 
2 .76प्थ्‌ 
8 ५. हेमा. 2. 8117 # म, पु. ०. 285, ¢. 6101 


र्दे 


छृत्यकल्पतरौ ~ [४ 
तपनीयस्य शुद्धस्य विषुवादिषु" कारयेत्‌ । 
गरेष्ठं पलसहस्रेण तददधेन वु मध्यमम्‌ ॥ 
तस्याऽदधेन कनिष्टं स्याद्टिदवचक्र खुदाहृतम्‌ । 
अन्यद्धिंदापलादृद्ध्व॑मदाक्तोऽपि निवेदयेत्‌ ॥ 
चोडरारं ततश्चक्रं दरतकुम्मा्काधतम्‌ । 
नाभिमध्ये स्थितं विष्णुं योगारूढं चतुखैजम्‌ ॥ 
चाङ्कचक्रस्य पाद्व तु देव्यष्टकसमाघृतम्‌ । 
द्वितीयावरणे तद्रत्‌ पूर्वतो जलरायिनम्‌ ॥ 
अन्निभरार्वरि्ट ब्रह्मा क्यप एव च । 
मत्स्यः कमो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ॥ 
रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कट्की ददा कमात्‌ । 
तृतीयावरणे गौरी मातृभिर्वसुभि्रैता ॥ 
चतुर्थं द्वादहाऽदित्या वेदाश्चत्वार एव च । 
पश्चमे पञ्च भूतानि रुद्राश्चैकाददोव तु ॥ 
रोकपालाष्टकं षष्ठे दिङ्मातङ्गास्तथैव च । 
ससमेऽख्नाणि* सव्वोणि मंगलानि च कारयेत्‌ ॥ 
अन्तरान्तरतो देवान्विन्यसेदष्टमे पुनः ॥ 


मातरो ब्रह्माण्याद्ाः। 'सपमेऽखाणि' खड्गादीनि अष्टौ 


1 1. 0., विश्वचक्रं 07 विषुवादिषु; ^. 8. 8. 8 ए तशएपा' 1/8, 
0116 ॥16 11६ 

2 4. 8. 5. 4८0 म. यु. श्रमनेम्यष्टकाृतम्‌ 

3 देमा. 7. 319 कृष्णश्च {07 बुद 

4 1. ¢, ववत 


७] “  कानकाण्डे विश्वचक्रदानम्‌ ९७ 


 मद्गलानि' वक्षिणावत्तदाङ्कादीनि । अन्तरान्तरतःअन्तरा- 
टानां मध्ये। 


तुलापुरुषवच्छेषं समन्तात्परिकल्पथैत्‌ । 
ऋत्विश्यण्डपसम्भारभ्रषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
विदवचक्रं ततः कुर्यात्‌ कृष्णाजिनतिलोपरि । 
तथाञ्ाददा धान्यानि रसां खवणादिकान्‌ ॥ 
पू्ीकुम्भाष्टवं चैव वख्राणि विविधानि च । 
माल्येक्ुफलरलानि वितानश्वाऽपि कारयेत्‌ ॥ 
ततो मङ्गलदराब्देन सातः शुद्छाम्बरो ग्रही । 
होमाधिवासनान्ते तु गरदीतकुसुमाज्ञटिः ॥ 
इमसुचारयेन्मन्त्ं चिः कृत्वा तु प्रदक्षिणम्‌ । 
(नमो विदवमयायेति विदवचक्रात्मने नमः ॥ 
परमानन्दरूपी त्वं पाहि नः पापकदैमात्‌। 
तेजोमयमिदं यस्मात्‌ सदा परयन्ति योगिनः ॥ 
हृदि त्वां न्रिगुणातीतं विर्वचक्रं नमाम्यहम्‌ । 
वासुदेवे स्थितं चक्रं चक्रमध्ये तु माधवः ॥ 
अन्योन्याधाररूपेण प्रणमामि स्थिताविह । 
विदवचक्रमिदं यस्मात्सवैपापहरं परम्‌ ॥ 
आयुधं चाऽऽधिवासस्यं -मवादुद्धर मामतः । 
इत्यामन्त्य ततो द्याद्धिदवचक्रं विमत्सरः ॥ 


1 मत्स्य. पु. ए. €71 
2 1. 0.) भयादुद्धर मामितः 


शत्यकद्पतरौ [४ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते । 
वेकुण्ठलोकमासाय चतुबाह्ः सनातनः ॥ 
सेव्यतेऽप्सरसां ' सङ्केस्ति्ठेत्कल्परातश्रयम्‌ । 
प्रणमेद्धा स्वयं कृत्वा विदवचक्रं विने दिने ॥ 
तस्याऽ्यु्वैषते नित्यं लक्ष्मीश्च विपुला भवेत्‌ । 


इति सकटखजगत्सुराधिवासं 
वितरति यस्तपनीयषोडरारम्‌ । 
इरिभवनसुपागतः स सिद्धे- 
शिरमधिगम्य नमस्यते शिरोभिः ॥ 
असदद्चनतां प्रयाति शत्रोः 
मवनसुदरीनतां च कामिनीनाम्‌ । 
स सुदर्शनकेदावायुरूपः 
कनकसुदरोनदानदग्धपापः ॥ 
क्रुतगुरुदुरितानि षोडशार- 
भ्रवरसुद दीनदानतो निरस्य । 
ब्रजति च स समुरारिधाम -भित्वा- 
भवमभितो वने भयानि भूयः ॥ 


इति विद्व्वकरदानम्‌ ॥ 


1 वश्नएण 1४08. 6905 मध्ये विषेत्‌ 
2 7. 0., जित्वा 


४] ` दानकाण्डे कस्पलतादानम्‌ ९९ 


अथ ' कस्पर्तादानम्‌ (१३) 


तच्च मत्स्यपुराणे 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
महाकल्पलता नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ 
पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
ऋत्विश्ण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
तुरापुरुषवत्कुयाल्लोकेरावाहनादिकम्‌ । 
चामीकरमयीः कु्यादशा कल्परताः -समाः ॥ 
नानापुष्पफलोपेता नानां द्युकविभ्रषिताः। 
विद्याधरसुप्णानां भिथुनैरुपरोभिताः॥ 
हारानादित्खुभिः सिद्धैः फलानि च विहङ्गमे; । 
लोकपालानसारिण्यः कतव्यास्तासु देवताः ॥ 
ब्राह्मीमनन्तराक्तिश्च टवणस्योपरि न्यसेत्‌ । 
अधस्ताच्च> तयोभेध्ये पद्मराङ्कधरे उभे^ ॥ 
हभासनस्था तु ग॒डे° पूर्वतः कुलिदायुधा । 
रजन्यजस्थिताऽऽप्रेयी सुवपाणिरथाऽनले ॥ 
रजन्यजस्थिताः छागवाहनोपरि संस्थिताः । 


1 2. हेमा. 2. 524. † ; मत्स्य. पु. 07. 286, एए. 6171-9 
2 4. 8. ए8., 7. 0. ४0 हेमा. &1९९ छ्भाः 

8 4. 8. ए., अधस्ताहतयोमन्य 

4 1. 0. ४० हेमा, 7. 325, करे चमे 

5 हेमा. ४6 1. 0., गुडे ; 09 118. यदे 

6 §पएान्व छ 4. 8. 2. 


छृत्यकल्पतरो | [9 


"अनटेः आमेयदिग्भागे । 
याम्यां च महिषारूढा गदिनी तण्ड्टोपरि। 


दक्षिणे नैऋती स्थाप्या सखडङ्गा दक्षिणापरे ॥ 
'दक्षिणापरेः दकषिणपधिमदिगभागे । 


वारुणे बारुणीक्षीरे क्षषस्था नागपाशेनी ' । 
पताकिनी च वायव्ये खगस्था शकंरोपरि ॥ 


सौम्या तिलेषु संस्थाप्या रदाङ्किनी निधिसंस्थिताः। 
माहेडवरी चरषगता नवनीते नरिङ्लिनी ॥ 
मौटिन्यो वरदास्तद्रत्कतैव्या बालिकान्विताः । 
दाक्त्या पश्चपलादृद्धुमासहस्रात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
स्वासासुपरिष्टाच पश्चवर्णं वितानकम्‌ । 
धेनवो दरा कुस्माश्च वख्रयुग्मानि चेव हि ॥ 
मध्यमे द्वे तु गुरवे ऋत्विग्भ्योऽन्यास्तथैव च । 
ततो मङ्गलचाब्देन स्नातः शुद्खाम्बरो बुधः ॥ 
चिः प्रदक्षिणमाच्रत्य मन्त्रानेताचुदादरेत्‌- । 
“नमो नमः पापविनादिनीभ्यो 
ब्रह्माण्डलोकेदवरपालिनीभ्यः। 
आरांसिताधिक्यफटप्रदाभ्यो 
दिर्भ्यस्तथा कल्पलतावधूभ्यः“ ॥ 


1 §ऽणएएा€तव ४९ ^. 8. 2. 

2 1, 0., चिरसंस्थिता 

3 4. 8. 3., 1. 0. 8 हेमा, . 396, उदीरयेत्‌ 

4 4. 8. 8. 22 हेमा. वधूभ्यः ; एवभएपः 208, 1४8 बहुभ्यः 


४] दानकाण्डे सप्तसागरदानम्‌ १०१ 
इति सकलविगङ्गनाप्रदानं 
भवभयसूदनकारि यः करोति। 
अभिमतफट्दे स नाकलोके 
वसति पितामहवत्सराणि ज्िरात्‌ ॥ 


"अभिमतफट्देः इष्टफलदायिनि । 
पितःरातमथ तारयेद्धवान्धेः 
भवदुरितौघविनाराद्ुद्धदेहः । 


खुरपतिवनितासहस्रसंख्येः 
परिव्रतमम्बुजसंसदाऽभिवन्यः ॥ 
इति विधानभिमं सदिगङ्कना- 
कनककल्पलताविनिवेदने । 
पठति यः स्मरतीह तथेक्षते 

स पदमेति पुरन्दरसेवितम्‌ ॥ 


इति कल्पलतादानम्‌ ॥ 


अथ `सप्तसागरदानम्‌ (१४) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्पवक््यामि महादानमयुत्तमम्‌ । 
सप्तसागरकं नाम सर्वपापप्रणादानम्‌ ॥ 


पुण्यं दिनमथाऽऽसाथ कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 


1 ०. हेमा. 0. 827. £ ; मत्स्य. पु. 01. 287, ए. 5102-9. 


१०२ कत्यकल्पतये [४ 


तुलाषुरुषवत्‌ कुयाछ्ठोकेशावाहनं धुधः ' ॥ 
ऋत्विद्धण्डपसस्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
कारयेत्स कुण्डानि काश्चनानि विचक्षणः ॥ 
प्रादेरामाञ्नाणि तथाऽरन्निमाच्राणिः वा पुनः । 
कुर्यात्सप्षपलादृद्ंमासदहस्राच शक्तितः ॥ 


अरनिमाच्राणि' अरनिस्वरूपं माकंण्डेयपुराणे उक्तम्‌। 


तयथा- 
“अरन्निरङ्गछटप्यन्ता संख्यया त्वेकर्विदातिः' । 


संस्थाप्यानि च सवाणि कृष्णाजिनतिरोपरि । 
प्रथम पूरयेत्कुण्डं लवणेन विचक्षणः ॥ 
दहितीयं पयसा तद्वच्चतीयं सर्पिषा पुनः । 
चतुर्थं तु शडेनैव दधा पञ्चममेव च ॥ 

षष्ठं काकरया तद्त्‌ सप्तमं तीर्थवारिणा । 
स्थापयेत्‌ लवणस्याऽन्ते ब्रह्माणं काञ्चनं शुभम्‌ ॥ 
केशवं क्षीरमध्ये तु दतमध्ये महेदवरम्‌ । 
भास्कर गुडमध्ये तु दधिमध्येऽमराधिपम्‌ ॥ 
चाकरायां न्यसेह्लक्ष्मी जलमध्ये तु पार्वतीम्‌ । 
सर्वेषु सर्वरत्नानि धान्यानि च समन्ततः ॥ 
वुलापुरखुषवच्छेषमच्राऽपि परिकल्पयेव्‌ । . 


1 7. 0. पुन 
2 ^. 8. ए. तथाऽरलिमात्राणि; ए 0 118.; शरन्रमात्राणि 


४] दानकाण्डे सप्तलागरदानम्‌ १०३ 
ततो वारुणहोमान्ते स्नापितो वेदपुङ्गवैः ॥ 


'वारुणहोमान्ते' वाखणहोमानन्तरम्‌ । स च होमः 
सर्वविदाषान्ते कर्तव्यः । 


न्निः प्रदक्षिणमावृत्य मन्घ्रानेतानुदाहरेत्‌' । 
(नमो वः सव॑सिन्धूनामाधारेभ्यः सनातनाः ॥ 
जन्तूनां प्राणदेभ्यश्च समुद्रेभ्यो नमो नमः 


क्षीरोदकाज्यदधिमाधवलावणेक्चु- 
सारा्धतेन सुवनज्रयजीवसङ्ान्‌ । 
आनन्दयन्ति -पडयुभिञ्च यतो भवन्तः 
तस्मान्ममाऽप्यघविघातमलं दिदान्तु“ ॥ 


यस्मात्समस्त्ुवनेषु भवन्त एव 
तीथांमरासुरसुबद्धमाणिप्रतानम्‌°। 
पापक्षयाम्बरविरेपनभरषणाय 

लोकस्य बिभ्रति तदस्तु ममाऽपि रक्ष्मीः"॥ 


इति ददाति रसामरसयुतान्‌ 
सुचिरविस्मयवानिह सागरान्‌ । 


1 ^. 8. 28.; उदीरयेत्‌ 
2 1. 0. 910 हेमा. 7. 828 समुद्रेभ्यः; एत्एणः 108. 188 समूहेभ्यः 


3 ^. 8. ए., 1. 0. 971 हेमा. वसुभिश्च 

4 7814 विदध्वं 07 दिशन्तु 

6 702 तीथौमरासरसुबद्ध [ ^. 8. 2. सरह ] मणिप्रतानम्‌ ; 
ककण 108. 1988 काणा तीथोमवाप्य च इमानि 


पुनः भ्रदानात्‌ 


१०४ 


त्यकट्पतरौ [४ 


अमलकाश्चनवणमयानसौ 
पदसुपेति हरेरमराचरतः ॥ 
सकरुपापविघातविराजितः 
पितृपितामहपु्रकर््रकम्‌ । 
नरकटोकसमाङुटमप्य्लं 

क्यटिति सोऽपयते दिवमन्दिरम्‌ ॥ 


इति सप्रसागरदानम्‌ ॥ 


अथ शरत्नधेनुदानम्‌ (१५) 


तत्र मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्यवक््यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
रन्रधेलुरिति ख्यातं गोटोकफलकं सृणाम्‌ ॥ 
पुण्य -दिनमथाऽऽसाद्य तुखापुरुषदानवत्‌। 
लोकेदावाहनं करत्वा ततो धेलु प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
भूमो कृष्णाजिनं कृत्वा लवणद्रोणसंयुतम्‌ । 
धेनु रल्रमर्थीं कुयात्सङ्कल्पाविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
स्थापयेत्पद्मरागाणामेकाराीतिं सुखे बुधः । 
पश्मरागदातं सयो घोणायां परिकल्पयेत्‌ ॥ 


'धोणाः नासिकाग्रभागः। 


1 ^. 8. 2., इति महादानाुकीतैने सप्तसागरदानम्‌ 
2 भ. हेमा. ए. 829 # ; मत्स्य. पु... 289, ए. 5785-4 
० ॐ =^ १20 पण्णा विरि. - ` 


दानकाण्डे रत्नधेनुदानम्‌ ¦! ~ १०५ 


ततो धेः प्रकल्प्या च खर्ण॑ नासाद्मभागतः' । 
लखाटे हेमतिलकं सुक्ताफलचातं दरोः ॥ 
श्रूयुगे विहुमशतं छक्ती कणद्भये स्थिते ॥ 
काश्चनानि च श्चङ्धाणि रिरो वञ्जदातात्मकम्‌ । 
ग्रीवायां नेत्रपुटकं गोमेदकटदातात्मकम्‌ ॥ 
इन्द्रनीलरातं पृषे वैदूरय्यदातपादवके । 
स्फाटिकैरुवरं तद्वत्सौगन्धिकरातात्‌ करिम्‌ ॥ 
(स्फाटिकैरुदरं तद्रदि"ति रातसंख्यैरित्यथः । 
खुरा हेममयाः कायाः पुच्छं सुक्तावलीमयम्‌ । 
सूय्थकान्तेन्दुकान्तौ च घराणे कपूरचन्दनम्‌* ॥ 
कङकमानि च रोमाणि “रौप्यां नाभि च कारयेत्‌ ॥ 


गारुत्मतं तथा तद्रत्‌ पयन्ते परिकल्पितम्‌< । 
तथाऽन्यानि च रत्नानि स्थापयेत्सवेसन्धिषु ॥ 


कुयोच्छरकीरया जिह्यं गोमयं च तदात्मकम्‌ । 
गोसूच्रमाज्येन तथा दधि दुरधं स्वरूपतः ॥ 


1 5ण्ृा6व ४ ^. 8. 8. 

2 1. 0. नत्रपुटकं ; 6810 118. 81 हेमा. ए. 530, नैतरपषटकं 

8 4. 8. 8., सूयकान्तेन करणो प्राणे कपूरचन्दनम्‌ 

4 1. 0, रोमान्तानि 10 रौप्यं नाभिं 

6 1, 0. धणड; 4. 8..23. ४0 म, पु. गारत्मतश्षतं तद्वत्‌ भपनि परि 
कल्पयेत्‌ व 

6 हेमा. 7. 930, गृडस्मिकं - 


१०द कृत्यकल्पतरौ [४ 
पुच्छाग्रे" चामरं दयात्समीपे ताञ्रवोहनम्‌ । 
कुण्डलानि च हैमानि भूषणानि च राक्तितः ॥ 
कारयेदेवमेवन्तु चतुर्थाशोन वत्सकम्‌ । 
तथा धान्यानि सवोणि पादाश्ेश्ुमयाः स्दताः ॥ 
नानाफलानि सर्वाणि पश्चवणवितानकम्‌ । 
एवं विरचनां कृत्वा तद्रद्धोभाधिवासनम्‌ ॥ 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दत्वा धेनुमामन्त्रयेत्ततःः । 
गडधेनुबदामन्त्य इदं चोदाहरेत्‌ ततः ॥ 


शशुडधेजुवत्‌” “या रक्ष्मीरित्यादिमन्त्रैः3। 


श्वं सर्वदेवगणधाम यतः पठन्ति 
र्रेन्द्रविष्णुकमलासनवासुदेवाः“ । 
तस्मात्समस्तश्डुवनन्रयदवयुक्त 

मां पाहि देवि भवसागरपीड्यमानम्‌ः ॥ 
आमन्त्य वेत्थमभितः परिव्रत्य लक्ष्म्या 
दयद्याद््िजाय5 गुरवे जलपूवंकं ताम्‌ । 

यः पुण्य[माप्य]दिनमच्र कृतोपवासः 
पाचैर्विसुक्ततनुरेति पदं सुरारेः ॥ 


“परिव्रत्यः प्रदक्षिणीकृत्य । 


1 1, 0., पुच्छान्ते 

2 ^. 8. 5. 188 0701/1€त्‌ {7118. 

8 वऽ 18 दगण०वप०९त ए हेमा, 2. .881 

4 एवशएएणः 1४08, 80त्‌ 4, ३. 2., चन्द्र 07 विष्णु, 
€ आ (^ न्द््या तनौ ०२१ अत्र्वङालप 


दानकाण्ड महाभूतघरदानम्‌ १०७ 


इति सकलविधिज्ञो' रत्रधनुप्रवानं 
वितरति स विमानः प्राप्य देदीप्यमानम्‌ । 
सकलकल्टषसुक्तो बन्धुभिः पुत्रपौत्रैः 

सह मदनसरूपः स्थानमाभोतिः राम्मोः ॥ 


इति रत्रधेनुदानम्‌ ॥ 


अथ “महाभृतघटदानम्‌ (१६) 


तत्र मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
महाभूतघटं नाम महापातकनारनम्‌ ॥ 

पुण्यां तिथिमथाऽऽसाद्य करत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
ऋत्विङ्मण्डपसम्भारमूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
तुलापुरुषवत्कु यील्योकेदावाहनादिकम्‌ । 
कारयेत्काश्चनं कुम्भ महारतचित° बुधः ॥ 
प्रादेशादङ्कलशातं यावत्कुयौत्पमाणतः । 
क्षीराज्यपूरितः तद्त्‌ कल्पव्क्षसमन्वितम्‌ ॥ 


1 4. 8,.3. निषि 07 विधि 


2 1. 0. विधानं 07 विमानं 
3 1. 0. भप्नोति ; ^, 8. 3. 80 हेमा. अभ्येति 


4 ५ हेमा. 1. 532. # ; म. पु. 00. 289, 7. 5174-5 
6 ^. 8. 28. कुण्डं 

6 1. 0.; रत्नान्विरतं 

¶ 1, 0., भवाद्य 02 क्षीराज्य 


१०८ 


ृत्यकस्पतरौ [४ 
पद्यासनगतास्तद्रत्‌ बरह्मविष्णुमहैदवरान्‌ । 


लोकपालान्‌ महेन्द्रा खवाहनसमास्थितान्‌' । 
वराहेणोद्‌ धृतां तद्रत्कुयात्प्थ्वीं सपङ्कजाम्‌ ॥ 


` वरणं चाऽऽसनगतं काशन मकरोपरि । 


हताशान मेषगतं वायुं करष्णण््गासनम्‌ ॥ 

तथा कामाधिपं कुयान्मूषकस्थं विनायकम्‌ । 
विन्यसेद्घटमध्ये तान्‌ वेदपश्चकसंयुतान्‌ ॥ 
ऋर्वेदस्याऽक्षसन्र तु यजुर्वदस्य पङ्कजम्‌ । 
सामवेदस्य वीणा स्याद्रेणुः दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ 


अथर्ववेदस्य पुनः खुक्खुवौ कमलं करे । 
पुराणवेदोः वरदः साक्षसू्रकमण्डल्टर; ॥ 
परितः सर्वधान्यानि चामरासनदपेणम्‌ । 


चामरासनदपीणि कारयेत्सुसमाहितः“ । 
पादुकोपानहच्छ्त्रदीपिका षणानि? च ॥ 


चाय्यां° च जलकुम्भां श्च पशथचव्णवितानकम्‌। 


1 ^. 8. 28. ४8 178 1116, श्रानो। 18 0711006 ए हेमादि, 
2. 889, एप 18 प्रपत 10 म. पु, 2. 574 

2 हेमा. ‰. 588, वीणां 

8 70. वेदवेदाङ्गै 

4 $पणणाल्त ४ 1. 0.; ०५४ पत्‌ कमा, एण पणत्‌ 
10 म. पु. 2. 616 

6 1. 0., भूषणानि श्चभानि च 

6 1. 0., बन्ध्या च जल्कुष्डार्थ; ^. 8. 2, म. पु., 9 हेमा, 
८68 शर्थ्यां च जलकुम्भं अ; ८ 49170 एण 18, 76808 
1010 ए सप्ततजठकुम्भश्च 


४. 


दानकाण्डै महाभूतघटदवानम्‌ १०९ 


स्नात्वाऽधिवासनान्ते तु | मन्त्रमेतवुदीरयेत्‌ ॥ 
नमो वः स्वेदेवानामा धारेभ्यशथ्राचरे । 
महाभूतादिदेवेभ्यः शान्तिरस्तु दिवं मम ॥ 
यस्मान्न किञ्चिदप्यरित महामुतैर्बिना कृतम्‌ । 
ब्रह्माण्डे सवभूतेषु तस्माच्ड्रीरक्षयाऽ्स्तु मे' ॥ 
इत्यु्ायं महाभूतघटं यो विनिवेदयेत्‌ । 
स्वपापविनिखुक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
विमानेनाऽकंवर्णेन पितृबन्धुसमन्वितः । 
स्तुयमानोऽमरस्गीभिः पदमभ्येति वैष्णवम्‌ ॥ 
षोडद्दोतानि यः कुयान्महादानानि मनवः। 
न तस्य पुनराच्त्तिरिह रोकेऽभिजायते' ॥ 


इति पठति य हत्थं वासुदेवस्य पारव 
ससुतपितृकटन्नः संश्ुणोतीह सम्यक्‌ । 
पुररिपुभवने वाः मन्दिरे वारकैलक्ष्मी- 
िरममरवधूभिमोंदतेः सोऽपि कल्पम्‌ ॥ 


इति आभदृहृदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहकभट- 
श्रीमल्लक्ष्मीधरविरािते कृत्यकल्पतरौ 
दानकाण्डे षोडकामहावानपवं ॥ 


1 एतवक्नएणः 108. 1188 अरजायते 
2 1. 0., पुनरिह भुवने वा मन्दिरे बाऽकंलक्ष्मीः 


8 एवभ्एपण 108. अमरपुरवधूमिः 


११० कृत्यकर्पतरौ [४ 


अथ पद्यपुराणोक्त' बदह्माण्डदानम्‌ 


राजोवाच | 
विधिं ब्रह्माण्डदानसय करत्वा यं मोक्षभागमवेत्‌ः 1 
कालं दें विप्रतीर्थं सर्वमेतद्वदस्व मे ॥ 

कृतेः तु येन स्वस्य फट भागी भवाम्यहम्‌ । 
कुत्सितस्याऽस्य भावस्य मोक्षस्स्यादचिरात्तु मे ॥ 


वरिष्ठ उवाच 

एवं श्रुत्वा ततो राजन्‌ पुरोधास्तस्य तं द्विजः । 
ब्रह्माण्डं कारयामास सौवर्णं सर्वधातुभिः ॥ 
पीठं निष्कसहखेण पद्मं तच्र प्रकट्पयेत्‌ ॥ 
तच्र ब्रह्मा तस्य मध्ये पद्मरागेरलङ्कतः। 
सावित्र्या चैव गायत्या सुनिभिः ऋषिभिः सह ॥ 
नारदादयः सुतैः सर्वैरिन्द्रायेश्च सुरैस्तथा । 
सौवणेविग्रहाः सर्वे ब्रह्मणस्तु पुरस्सराः ॥ 
वराहरूपो भगवान्‌ क्म्या सह सनातनः । 
नीटान्मरकतश्रिव भूषायां तस्य कारयेत्‌ ॥ 
रजतत्य च शुद्धत्य देहं द्रस्य कारयेत्‌ । 
गोमेदकैस्तस्य शोभां कारयेदच्र बुद्धिमान्‌ ॥ 


1 ^. 8. 2. 76808 ब्रह्मपुराणे 
2 1. 0., मोक्षमाश्रयेत्‌ ` 
3 1. 0., एवं श्रत्वा कृते कमं 


दानकारड ब्रह्माण्डदानम्‌ १११ 
मौक्तिकैश्चाऽपि सोमस्य रो भां चके दिवाकरे । 
ग्रहाणां चैव सर्वेषां ' वणान च दापयेत्‌ ॥ 
पीठात्स्रयुणं रौप्यं रौप्यात्ता्रं तथाविधम्‌ । 
ताश्नात्सष्तयणं कार्थ कांस्यपाच्नं नराधिप ॥ 
कास्यात्सक्रयुणं कार्य च्रपु यैव नराधिष। 
च्रपुतः पुरतः सीसं तावल्लोहं च कारयेत्‌ । 
सपद्वीपाः समुद्राश्च सप्त वैः कुलपर्वताः ॥ 
अनया संख्यया कृत्वा निपुणः रिल्पिभिः कृताः । 
या बरषानि ? च भूतानि राजतानि च कारयेत्‌ । 
बरक्लान्‌ वनरपर्तीशचाऽच्र तृणवल्लीः सवीरुधः ॥ 
सर्वं प्रकल्प्य विधिवत्तीथं देयं विचक्षणः । 
कुरुक्षेत्रे गयायां च प्रयागेऽमरकण्टके ॥ 
द्वारवत्यां घ्रभासे च गङ्काद्वारे च पुष्करे । 
तीथेंष्वेतेषु बै देयं ग्रहणे सोमसूयंयोः ॥ 
दिनच्छिदरेषु सर्वेषु अयने दक्षिणोत्तरे । 
ठयतीपाते बहुयुणं विषुवे च विदोषतः ॥ 
दातव्यमेतद्राजेन्द्र विचारं नैव कारयेत्‌ । 
वालाभ्रिहोध्रिणं विप्रं सुरूपं च गुणान्वितम्‌ ॥ 
सपत्नीकं थ सम्पूज्य भूषयित्वा तु भूषणेः। 
पुरोहितं सखूयवम्रं कृत्वाऽन्ये च तथा द्विजाः ॥ 


1 ८. 8. 2. 9 1. 0., सबैवणोनि कारयेत्‌ 
2 1. 0., घपैव 
8 1. 0., राजतान्येव 


कछृत्यकस्पतरौ [ ४ 


चलुरदा गुणोपेता; सपल्ीका निमन्त्रिताः । 
हहितं चरमस्था च सूग्विणश्च विभूषिताः ॥ 
अङ्कलीयकानि तथा कर्णवेष्टां च दापयेत्‌। 
एवोविधां श्च सम्पूज्य तेषाम स्वयं स्थितः ॥ 
अश्छाङप्रणिपातेन प्रणम्य च पुनः पुनः । 
पुरोहिताय पुरतः कृत्वा वै करसम्पुटम्‌ ॥ 

धयूयं वै ब्राह्यणाः प्रीता मैनत्वेनाऽनुग्यत । 
सौसुख्येनेह भवतां भवेत्पूतो नरः स्वयम्‌ ॥ 
भवतां प्रीतियोगेन स्वयं परीतः पितामहः । 
ज्याण्डेन तु दत्तेन तोषयेच जनादन ॥ 
पिनाकपाणि्भगवाम्‌ राक्र तरिदरोदवरः। 
एते वै तोषमायान्ति अयुध्याता द्विजोत्तमैः ॥ 
एवं स्तुत्वा ततो राजा ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
ब्र्याण्डं तु गुरोः प्रादात्‌ सविधानं पुनः क्षणात्‌ ॥ 
सर्वकासैसततस्तृष्ठो थयौ स्वर्ग नराधिपः। 
तेनाऽपि गुरुणा तच विभक्तो ब्राह्यणैः सह ॥ 
दत्तस्तैरपि चाऽन्येभ्यो ब्रह्माण्डांरो नराधिप, 
ब्रह्माण्डभूमिवानं च ग्राह्यं नैकेन तद्भवेत्‌ ॥ 
गरहन्‌ दोषमवाभोति ब्रह्महत्यां न संदायः। 
सर्वेषां चेव परत्यक्षं दातव्यं तन्नराधिप ॥ 
दीयमानं च पदयन्ति तेऽपि पूता भवन्ति हि। 
दर्ानादेव ते पूता भवेयुनौऽत्र संङायः ॥ 
मीमद्राददी या प्रोक्ता स्वणैनामं श्गाजिनम्‌ । 


दानकाण्डे गोखदस्रदानम्‌ ११३ 


एतानि गत्वा परयन्ति शृदरेतैः क्रियाफलम्‌ । 
अयन्रादेव रृभ्येत कर्तुश्चैव सलोकता! ॥ 


इति पद्यपुराणोक्तत्रह्याण्डदानम्‌ ॥ 
अथ काल्िकापुराणोक्तगोंसहस्रदानम 


तत्र कालिकापुराणे 

अतः परं स्ष्टतं दानं येन रोहन्ति देहिनः । 
दुलेभं तत्परं धाम तृषाः कामैरदोषतः ॥ 
सहल तु सवत्सानां धेनूनां च शिवाय वै । 
स्नानार्थं विधिवहय्यात्सोऽपि तत्पदमाप्नुथात्‌ ॥ 
तद्धोसहखक्षीरेण तथा दध्ना च राङ्करम्‌ ॥ 
सर्पिषा च समग्रेणः स्नाप्य वाययादिमङ्गलैः । 
दद्यात्सदक्षिणं° रौक्मं लिङं सम्पूज्य यत्रतः ॥ 


^रौक्मं' सौवणम्‌ । 
तदन्ते वाऽथ पुष्पैस्तु आपीटान्तं सरोभितम्‌ । 


वितानहेमघण्टादीन्‌ युगांश्रैव निवेदयेत्‌ ॥ 
'आषीटान्तं पुष्पैः" पूजयेदिति दोषः+ । 


1 ^, 8, ए. 90 एतशा 108, 1684 ; आयान्तो देवक्षेभक्शेव 


सलोकता 
2 1, 0., सहस्रेण 
8 4. 8. ए. 9० एतकएपः' 108. सरसिजं 
4 1, 0. #त ^, 8. ए. पथपुष्यैः पूरयेत्‌ इति शेषः 


 छृत्यकल्पतरौ [४ 


दीपदर्पणनैवेद्यं हेमदण्डं च चामरम्‌ ॥ 

अग्निं सन्तप्यं चाऽऽज्येन मन्त्रविच्छ्रोत्रियेण च । 

हेमवखसुयुग्मेन भूषितेन द्विजेन वै ॥ 

'आज्येने"त्यादि आज्येन द्रव्येण । श्रोचरियेणः ऋत्वि- 
भूतेन सन्तपयेदित्यर्थः । हेमवखसयुग्मेने'ति दन्ना रो- 
मनव खयुग्मेनेत्यथः। 

ततो ब्रह्मरवेणैव शङ्का गोस्तच्र या द्युभा । 

वितानं चोच्छयेत्तस्यां गच्छेत्पाग्दक्षिणां दिष्ाम्‌ ॥ 

हराय चाऽपराः सवी गावस्तदलु चारयेत्‌" । 

मण्डिता हेमवखरादयैमहावादिच्रनिस्वनैः ॥ 

प्रदक्षिणं ततो देवं कृत्वा गावरतदग्रतः । 

स्थापयित्वा तु ताः सवां यजमानः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

सुरभी याच या सुख्या तस्यास्त्वग्रे च कारयेत्‌ । 

सर्वं तद्रोसदसन्तु महाब्रह्मरवेण वे ॥ 

ततस्तु पुच्छमादाय तिखदोमयवाक्चतैः> । 

(खख्योदरसहस्नाभ्यां शङ्कराय निवेदयेत्‌ ॥ 


१४ 


'यवाक्षतैःः अक्षतयवेः। 


ततस्त्वेकादचछभ्यस्त जहषश्यस्तथाऽ्परः \ \ 
गावो वत्सान्विता दद्यात्तेभ्यो देयं बिधिन्य च ॥ 


1 7, 0. 2० 4. 8. 2, प्प 0686 ४ प्र0 १९६68. 

2 (वक्एपणः 248. 188 ब्राह्मणभ्यस्तथाऽपराः 

3 [ 1] (भ्पपः [86प्ाद 70 एतए 108. 8प0116व 
97 4. 8. 2, 820 7, 0. ५ 


४] दानकाण्डे गोखदस्रदानम्‌ ११५ 
अव्रतान सुत्रतांस्तच्र ब्राह्मणांश्च विंदोषतः। 
दीनान्धदुःखितांश्चैव भोजयेदनिवारितान्‌' ॥ 
विधिनाऽनेन भक्त्या च स्वर्जिता गोसवेन तु । 
उदिदय राङ्करं देवं सुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ 
(स्वजिद्रोसवौः दृष्टान्तः । 
अथवाऽन्यपकारेण दव्याद्रोरातसुत्तमम्‌ हति । 


“दात'राब्दो बहुवाची स चाऽच्र सहसूपरः। अग्रे सह- 
सूपरविनियोगददांनात्‌ । 

एकादराधिकं शद्रे चिच्छक्तायाऽमिताय च। 

सम्पूर्ण पूववत्‌ कृत्वा विधिमादौ प्रयतत ॥ 

होमप्ूजादि सयुक्त दय्यात्ततरैव शाम्भवे । 

दीक्षितानां शातं द्येकमाहत्य रिवमन्दिरेः ॥ 

ततः पूज्य यथान्यायं दद्यात्तेभ्यो यथा चुणु। 

ददाकं दराकं चैव एकैकस्य थक्‌ एथक्‌ ॥ 

हदि चञ्श गवां चेव च्यत्वः तेषं निवेदयेत्‌ \ 

अधिकं दाक यत्र नीरकपष्ठेन्दुद्ोस्वरम्‌ ॥ 

दव्यात्पूवविधानेन धेनूनां च सवत्सकम्‌ । 

(दीक्षितानां रातः मित्यादि । शाम्भुप्रीतये शम्भं हृदि 


दीक्षितानां । ^ 6 ६~-९6 
यात्वा दीक्षितानां सम्पदानभूतानां ददादित्यथंः। "पूवं 
बेधानेनः क्षीरादिसलपनविधानेन । 


1 {. 0. अविचारतः 
.9 7, 0. मण्डपे 


छृत्यकल्पतरौ [४. 


अथवा श्रोत्रियान्‌ विप्रान्‌ वेदवेदाङ्गपारगान्‌ । 
आहत्य द्वियुर्णास्तिभ्यः पश्च पश्च ददेत्सुधीः ॥ 
करत्वा विधिमिमं जन्तुनं शोच्यः स्यात्कदाचन । 
ग भीगारज्वरे भूयः परिक्रमति नैव सः ॥ 
ग भौगारञ्वरे" ग भवासङ्केरो । 

इति काटिकापुराणोक्तगोसहसदानम्‌ ॥ 


अथाऽऽदित्यपुरणोक्तगोसहस्रदानम्‌ 


अथ प्रयच्छद्धिपेषु गोसहखं महासने । 
अर्चयेद्वन्धपुष्पैथः पटैः सर्वाः समचयेत्‌ ॥ 
“पटैः वस्ैः। 

सर्वाः कनकश्चङ्गाभाः सवो रौप्यखुरा्चिताः । 
सवः प्रदक्षिणीक्रत्य प्रयच्छेत्तदिजातिषुर ॥ 
सुवणेश्चङ्गरचिता वखाभरणभूषिताः । 
हीनाङ्गा न ददेद्वावः करदा ब्रद्धातुरास्तथा ॥ 
एकां गामचयेत्तासां दोषाणां च विधि श्णु । 
तिलानां तु शतं “द्येक दद्याष्टिपेषु दक्षिणाम्‌ ॥ 
पाद्येन? विधिना चैव तपयित्वा द्विजास्तथा । 


1 ४. हेमाद्वि-दान,, 02. 268-264 

2 ^. 8. ए. 9.0 हेमा. 168त्‌ पुष्पैस्तु . 

8 हेमा. 7. 268, 01108 {118 196 ६४ {6 76४, 
4 {. 0.) ^. 8. 8. त हेमा. ह्येषां 

& (1त्ंणा' 18,. याज्येन 


४] दानकारडे गोसदख्रदानम्‌ ११७ 
“तिटानां रातं तिलद्रोणदशातमित्यर्थः। "पायेनः पाय्या- 


धांडिना' । 


छ्ुषिः शुद्धमना भूत्वा योऽचैयेच जनार्दनम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा देवं दत्वा गावश्च सत्वरम्‌ ॥ 
तेन ता अचिताः स्वा भविष्यन्ति न संदायः । 
वेदराख्राथतत्वज्ञाः संहिताध्यापका दिजाः ॥ 
अन्निहोत्ररता ये च स्वाध्यायनिरताश्च ये । 
एतान्‌ विप्रान्‌ परीक्षेत गोप्रदाने महासने ॥ 
हेहदानां च यदत्तं तचाऽनन्तमिहोच्यते । 
अनन्तस्य तदा दानमिति सत्यं महासुने ॥ 
उपोष्य विधिवचैव प्रसन्नमनसेन्द्रियः। 

उपेत्य वत्राह्यणान्‌ पयेत्‌ दव्याद्रावश्च सत्वरः ॥ 
तपेयित्वा च ता गावः प्रणिपातेन प्रूजयेत्‌> । 
सरपरौयित्वा तु ता गावः सुमनास्छुसमादहितः* ॥ 


(स्परीयित्वाः दत्वा । 


न चैतास्ताडयेदण्डैन हस्तेन न ठेष्डुना । 
यथोक्तं गोसहस्‌ तु यः प्रयच्छति वै द्विजः । 
सर्वान्‌ चान्‌ परित्यज्य विष्णुलोके महीयते ॥ 


1 हेमा. 1006४४8 11118, 7. 68 

2 1. 0., 4. 8. 2. 90 हेमा., ब्राह्मणेभ्य 
8 01116 111 हेमा, 

4 {. 0. 4. 8. ए. 870 हेमा 


 कृत्यकल्पतरो (४ 


. तथा 

तिलानां च दातं यस्तु विना गोभ्यः प्रयच्छति । 
पलमेकं सुवर्णस्य गोसहसूद्विरिष्यते ॥ 

यथोक्तं गोसहसू तु प्रयच्छन्तु द्विजातिषु । 

तत्फलं मते दाता सदयः पापात्प्रसुच्यते ॥ 

यस्तु परयति पापात्मा सोऽपि पापात्परसुच्यते । 
एकर्विदातिसुदृ धृत्य ये च पूर्वे ठयवस्थिताः ॥ 
तारयन्ति नराः क्षिप्रं ुलान्येकोत्तरं रातम्‌ । 
अराभे गोसहसूस्य खवर्णं दातुमरंति ॥ 
सहसार्ध शातं न्यूनं द्विजानां च तिरः सह । 

तथा च रमते नित्यं सम्पूर्णं द्विजसत्तम। 

अचितानां सह स्ाणां फलं प्राभोति मानवः ॥ 
सम्प्रणदक्षिणं विप्र गोसहसं प्रकीर्तितम्‌ । 

तिलानां तु चात द्येक गवां दानेन तत्समम्‌ ॥ 
'सहसूादध' खुवणेस्य षोडक्माषपरिमितस्येति रोषः । 


इत्यादित्यपुराणोक्तगोसदस्र दानम्‌ ॥ 
अथ -महाभारतोक्तगोसहस्रदानम्‌ 


गवां सहस्रदः परेत्य नरकं नैव पश्यति । 


1 हेमा. 2. 464 
9 60107५6 छ हेमादि. 0. 464 


४ † दानकाण्डे गोसहस्रदानम्‌ ११९ 


स्वन्न विजयं चाऽपि रभते मनुजाधिप ॥ 
दद्ागोसहस्रदो नित्यं हाकेण सह मोदते । 
अक्षयान्‌ लभते लोकान्नरः रातसहसूदः ॥ 
सखवणेशुङ्कस्तु विराजितानां 
गवां सहसूस्य पुनः प्रदाता । 
प्राभोति लोकं दिवि देवलोकः- ` 
मित्येवमादुखनिदेवसङ्काः ॥ 


इति जिप्रकारगोसदसख्र दानम्‌ ॥ 


९ 
अथ पर्वतदानानि 


तत्र मत्स्यपुराणे 

उमापतिरुवाच 

मेरोः प्रवानं वक्ष्यामि दाधा मुनिसत्तम । 
यत्प्रसादान्नरो लोकान्‌ प्राभ्ोति सुरपूजितान्‌ ॥ 
पुराणेषु च वेदेषु यनज्ञेष्वायतनेषु च । 

न तत्फलमधीतेषु करतेष्विव यददनुते ॥ 
तस्माद्धिधानं वक्ष्यामि पर्वतानामयत्तमम्‌ । 
प्रथमो धान्यकः स्यात्‌ द्वितीयो रवणाचलः ॥ 
गुडाचलस्तृतीयस्तु चतुर्थो हेमपवैतः । 
पश्चमस्तिखदौलः स्यात्‌ षष्ठः कापासपवतः ॥ 
समो ध्रृतरीटश्च र्रर लस्तथाञ्टमः । 
राजतो नवमस्तद्रदरामः रार्वराचलः ॥ 

वक्ष्ये विधानमेतेषां यथावद नुपूर्वदाः । 


धन्याचटदानम्‌ (१) 


अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये । | 


1 हेमा. ]. 885, 0168 016 [0888868, 070 पद्मपुराण 8 
1601118 : प्रलस्त्य उवाच 


५५] 
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शुष्पक्चे तृतीथायासुपरागे रारिक्षये ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञे वा द्वाददयामथवा पुनः । 
शुद्धायां पश्वददयां वा पुण्यक्षं च विधानतः ॥ 
धान्यदौलादयो देया यथाराख विधानतः । 
गोमयेनोपटिक्रायां यथाराखरविधानतः' ॥ 
तीथे वाऽऽयतने वाऽपि गोष्ठे वा भवनाङ्गणे । 
मण्डपं कारयेद्धक्त्या चतुरसूसखुदङ्खुखम्‌ ॥ 
प्राग॒दक्प्रवणं तद्रत्पराङ्सुखं वा विधानतः । 
गोमयेनाऽ्नुलिायां भूमावास्तीय वै कुरान्‌ ॥ 
तन्मध्ये पवैतं कुर्यात्‌ विष्कम्भः पर्वतेयुतम्‌ । 
धान्यद्रोणसहसेण भवेद्धिरिरिदोत्तमः ॥ 
मध्यमः पश्चरातकैः कनिष्टस्स्यात्त्रिभिः रतैः ॥ 


द्रोणः" प्रमाणस्थकरचरणस्य पुंसो द्वादरदाभिः प्रखति- 


पः कुडवो भवति । अनेन कुडवेन चतु्णोत्तरं पस्थाटक- 
णा भवन्ति । अतश्चतुष्षष्व्या कुडवैरेको द्रोणो भवति| 


मर्महाव्रीदिमयस्तु मध्ये 
सखुवणेच्रक््रयसंयुतः स्यात्‌ । 
पूर्वेण सुक्ताफल्वञ्जयुक्तो 
याम्येन गोमेदकपुष्परागैः ॥ 


1 01016 फ़ हेमा. 7. 886 ; 1. 0. 16४08 यथाशान्तविधानतः; 
वभएपाः 148. 188 यथा श्ुद्धविधानतः 

2 {76 @0776 [09888618 @6व फ देमाद्वि, }. 387, ए10 
९०९8 {1118 व ०४10 छापा {76 कणात8ः 
ति कल्पतरणा व्याख्यातम्‌? 


छृत्यकट्पतरौ [५ 


श्रक्ष्रयः इति राकराचरे रयो दृक्ा वक््यमाणा 
हारपारिजातकल्पपादपाः' । 


पश्चाच गारुत्मतनीलरनेः 
सौम्येन बैड््यसरोजरागैः 
भ्रीखण्डखण्डैरभितः भ्रवाल- 
कतान्वितः शुद्शिखातरः स्यात्‌ ॥ 
ब्रह्माऽथ विष्णु मगवान्‌ पुरारिः 
दिवाकरोऽप्यच्र हिरण्मयः स्यात्‌ । 
मूद्ध॑ग्यवस्था गत्तमत्सरेण 
कार्यस्त्वनेकेऽ च पुनर्दविजौघाः ॥ 
“सूदध॑व्यवस्थाः“ उपरिदेरास्थितिः । "द्विजौ घाः": पक्षिस- 
7४ । ते च सौवर्णाः, हिरण्मयत्वस्य परकरतत्वात्‌ । 


चत्वारि युङ्ाणि च राजतानि 
नितम्ब भागेष्वपि राजतः स्यात्‌। 
तथेक्षुवशाब्रतकन्दरस्तुः 
शरुतोदकः प्रस्वणश्च दिश्चु ॥ 
उुद्छाम्बराण्यम्बुधरावली स्यात्‌ 
पूर्वेण पीतानि च दक्षिणेन । 


[1 


1 हेमा. . 587: “श्ृक्षत्रयसंयुत इति? । दक्षिणे मन्दारः, उत्तरे पारिजातः, 
मध्ये कल्पतरुः इति व्रक्षत्रयम्‌? 

% 1. 0., सुरारिः {07 पुरारिः 

8 दमा. 7. 387, 198 सुवर्णेन {01 त्वनेके 

4 हेमा. 1. 337-888 1€]9€818 {11686 €> [7]2911008 

6 4, 8, 8. 20 हेमा.) भ्रष्ठ 07 तये 
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वासांसि पश्चादथ कवुंराणि 
रक्तानि चेवोत्तरतो घनाटी ॥ 


इ्चुरेव वंशाः । धतमेवोदकम्‌ ।. वासांस्येव मेघाः । 
"धनाटीःमेघमला । 


रौप्यान्‌ महेन्द्रपसुखानथाऽषटौ 
संस्थाप्य लोकाधिपतीन्‌ कमेण । 
नानाफलाठी' च समन्ततस्स्यात्‌ 
भनोरमं माल्यविटेपनश्च ॥ 
वितानमेवोपरिः पञ्चव्ण- 
मम्छखानपुष्पाभरणं सितं वा । 

इत्थ निवेदयाऽमरशैलमग्रयं 
मेरोस्तु विष्कम्मगिरीन्‌ कमेण ॥ 
तुरीय भागेन चतुदिदा तु 
संस्थापयेत्पुष्पविरेपनाद्यानः ॥ 
पूर्वेण मन्दरमनेकफटैश युक्तं 

युक्तं गणेः कनक मद्रकदम्ब विहम्‌ । 
कामेन काश्चनमयेन विराजमानं 
आकारयेत्कुखुमवसख विरेपनाद्यम्‌ ॥ 


“मन्दरोऽपिः बीहिमय एव । 


1 1. 0. 2 ^. 8. ., फल्यनि 
2 हेमा. 0. 587, वितानकं चोपरि 
3 ^. 9. 2. विकेपनान्यं 


कृत्यकट्पतरोौ [५ 


क्षौरारुणोदसरसाऽथ वनेन चैव 
सैप्येण राक्तिघटितेन विराजमानम्‌ । 
याम्येन गन्धमदनश्च निवेहानीयो 
गोधूमसश्चयमयः कलधौतजम्ब्वा ॥ 


श्लीरादश्णोदसरसा' क्षीरप्ूरितेनाऽरुणोदसंज्ञकेन तडा- 
। 'वनेनाऽपिः' रूप्यघरितेन। 'गन्धमदनः' गन्धमादनः। 
-धौतजम्न्वाः सुवणेजम्बुचक्षेण । 
हैमेन यक्षपतिना धूतमानसेन 
वसै राजतवनेन च संयुतस्स्यात्‌ । 
पश्चात्तिखाचलमनेकसुगन्धिपुष्प- 
सौवणपिप्पलदिरण्मयदंसयुक्तम्‌ ॥ 


श्युतमानसेनः धतकल्पितमानससरसा । "पथात्‌ 
मदेदो । 

आकारयेद्रजतयपुष्पवनेन तद्त्‌ 

वखान्वितं दधिसितोदसरस्तथाऽगरे । 

संस्थाप्य तं विपुलदौलमथोत्तरेण 

दौटं सुपारवंमपि माषमयं सवखम्‌ ॥ 


'विपुलदोटं' नाम पवतम्‌ । 


पुष्पेच देमवटपादपरदोखरं तं 
आकारयेत्‌ कनकधेनुविराजमानम्‌ । 
माक्षीकभद्रसरसा च वनेन तद्रत्‌ 
रौपष्येण भास्करवता च युतं विधाय ॥ 


५ | 


दानकार्ड धान्यचलद्‌नमप्‌ १२५ 


होमेश्वतुर्भिरथ वेदपुराणविद्धिः 
दान्तैरनिन्यचरिताक्रातिभिर्िजन्द्रैः 
पूर्वेण हस्तमितमच्र विधाय कुण्डं 
काय॑स्तिरेयवधघरतेन समित्कुरौश ' ॥ 
रात्रौ च जागरमनुद्धतगीततूयै- 
रावाहनं च कथयामि दिरोच्चयानाम्‌ ॥ 
“त्वं सर्वदेवगणधाम निधेर्विरुद- 
मस्मद्यदेष्वमरपवेत नारायाऽऽदु । 
क्षेमं विधत्स्व कुर्‌ दान्तिमलत्तमां नः 
सम्पूजितः परम भक्तिमता मयादहिः॥. 
त्वमेव भगवानीदे ब्रह्मा विष्णु्दिवाकरः। 
मू्तामूतंपरं बीजमतः पाहि सनातन ॥ 
यस्मात्त्वं लोकपाखानां विदवमूते मन्दिरम्‌ । 
रुद्रादियवसूनां च तस्माच्छान्ति प्रयच्छमे॥ 
यस्मादद्यन्यममरनांरीभिश्च “शिरस्तव । 
तस्मान्मासुद्धराऽदोषदुःखसंसारसागराव्‌ः ॥ 
एवमभ्यर्च्य तं मेर मन्दरं चाऽभिप्ूजयेत्‌ । 
'यस्माचैन्ररथेन त्वं भद्रारवप्रसुखेन च० । 


1 हेमा. 7]. 889-840 

% मेरोरावादनमन्त्राः इति हेभप्रौ, 7. 840 

3 01116 1 ^. 8. 2. 

4 हेमा. }. 341, समस्तथा 0 हिरस्तव 

6 4. 8, 2. एवमामन्त्य 

6 देमा., भद्रादवेन वर्षेण च ; 1. 0. मन्त्रा वर्षणे च 


१२६ त्यकल्पतरौ [५ 


दरोभसे मन्दर क्षिप्रमरं तुष्िकरो' भव ॥ 
यस्माच्चूडामणिजम्बुद्धीपे त्वं गन्धमादन । 
गन्धर्ववनशो भावानतः कीर्तिरेढाऽ्स्तु मे ॥ 
यस्माच्वं केतुमाखेन वैभ्राजेन वनेन च । 
हिरण्मयदचाल्पशिखरः तस्मात्पु्टिश्चैवाऽस्त मेः ॥ 


अनेन मन्तरेण विपुरपवेतमन्त्रणम्‌ । 


उत्तरैः कुरभिरथस्मात्‌ सावित्रेण वनेन च । 
सुपादव राजसे नित्यं अतः भ्रीरक्षयाऽस्तु मेः ॥ 
एवमामन्त्य तान्‌ सर्वान्‌ परभाते विमटे पुनः । 
स्नात्वाऽथ गुरवे दद्यान्मध्यमं पवैतोत्तमम्‌ ॥ 
विष्कम्मपवंतान्‌ दद्यादत्विर्भ्यः कमशो सुने। 
गावश्च दद्याचतुर्विङादथवा वहा राक्तितः“ ॥ 
अथवा सक्च चाऽ्छौ वा पश्च ददययादराक्तिमान्‌ । 
एकां गां गुरवे दब्यात्कपिखां च पयस्विनीम्‌ ॥ 
पवंतानामरोषाणामेष एव विधिः स्म्ृतः। 

त एव पूजने मन्त्राः त एवोपस्कराः स्मरताः ॥ 
ग्रहाणां लोकपालानां ब्रह्मादीनां च सबेदा । 
स्वमन्त्रेण च सर्वेषु होमः दौरेषु प्यते ॥ 
उपवासो भवेन्नित्यं अराक्तो नक्तमिष्यते । 


1 देमा. 2. 941, पुष्टिकरो 

2 4. 3. 8 84 हेमा. दिरण्मयाश्वत्थरिखरः 

3 1. 0., सुपाश्चं यशसे नित्यं अतः पाहि क्षमस्वमे 
4 हेमा. 7..341, पार्थिव {107 शक्तितः 
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विधानं सर्वदोलानां कमराः शुणु नारदः॥ 
दानकाटे च ये मन्त्राः पर्वतेषु च यत्फलम्‌ । 
“अन्नं ब्रह्म यतः परोक्तमन्न प्राणाः प्रकीर्तिताः। 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वर्तते ॥ 
अन्नमेव थतो लक्ष्मीरन्नमेव जनार्दनः । 
धान्यपरव्वतरूपेण पाहि तस्मान्नमो नमः ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दवयादन्नमयं गिरिम्‌ । 
भन्नतर रात सश्र दवलाक बनहासयत ॥ 
अप्सरोरगन्धर्वैराकर्णिन> विराजता । 
विमानेन दिवः पृष्ठमायाति ऋषिसेवितः* ॥ 


कभक्षयाद्राजराज्यं प्राप्नोतीह न संदाय; । 


इति धान्याचठदानम्‌ ॥ 


1 11686 11068 96 0116 ए एवन्एपः 248. &४त्‌ 
216 8प्])©व ए ^. 8. 23. 224 1, 0.; हेमा. 0. 
342, 16808 सर्वशः 07 सर्वदा, पार्थिव 07 नारद, 874 
दानकाले 

2 1, 0., मन्वन्तरयुगं साग्र ; हेमा, }. 348 ९208 मन्वन्तरातं सां 

8 1. 0., अप्सरोगण {07 अप्सरोरग ; 50 8180 हेमा. ए. 848. 


4 हेमा. ]. 543, खरसेवितः 
6 1. 0. 168.8 105{6४ ; कल्पान्ते ठु भवेद्राजा राज्यं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ 


१२८ 


इत्यकल्पतरौ | [५ 
अथ टवणाचलदानम्‌(२) 


तच्र मत्स्यपुराणे! 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि लवणाचटसुत्तमम्‌ । 
यत्प्रदानान्नरो लोकं पाप्नोति दिवसंयुतम्‌ः ॥ 
उत्तमः षोडदाद्रोणः कतन्यो लवणाचलः । 
मध्यमः स्यात्तदद्धेन चतुभिरधमः स्तः ॥ 
°वित्तरीनो यथाराक्तया द्रोणादरद्धं तु कारयेत्‌ । 
तुर्थाद्ोन विष्कम्मपवैतान्‌ कारयेत्णथक्‌ ॥ 
विधानं पूर्ववत्‌ कुर्याद्त्रह्यादीनां च सर्वदा । 
तद्भद्धेममयान्स्वान्‌ लोकपालान्‌ निवेदयेत्‌ ॥ 
सरांसि कामदेवादीन्‌ तद्रच्चाऽत्र निवेशयेत्‌ । 
कुयीज्लागरमच्राऽपि दानमन्त्रं निबोधत ॥ 

"सौ भाग्यरससम्भ्रतो यतोऽयं क्वणो रसः । 
तदात्मकत्वेन च मां पाहि पापान्नगोत्तम ॥ 
यस्मादन्नरसाः स्वै उत्कटा लवर्णं विना । 
पियं च शिवयोर्नित्यं तस्माच्छान्ति प्रथच्छमे॥ 
विष्णुदेहसख॒द्‌ भूतं यस्मादारोग्यवद्धै नम्‌ । 
तस्मात्प्वतरूपेण पादि संसारसागरात्‌ ॥ 


1 हेमा, 0. 846 † 

2 ए्वश्एणः 108. 81 ^. 8. 2. रिवपूजितं 

ॐ {. 0. 18 (छण पणलपष्टा 6ण+ 98 866४0). 

4 एकक्एपा 18. 20 हेमा. ए. 347 € नोत्कटा. (6 ६९४ 
1011078 ^, 8. 3. 88 1४ 1९68 8 6१९ 56186. 


५] दानकाण्डे शुडपर्वतदानम्‌ १९९ 


अनेन विधिना यस्तु दद्याह्टवणपर्वतम्‌' । 
उमालोके वसेत्कल्पं ततो याति परां गतिम्‌ 


इति छवणाचर्दानम्‌ ॥ 


अथ शुडपर्वतदानम्‌ (३) 


तत्र मत्स्यपुराणे 

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि गुडपवतसुत्तमम्‌ । 
यत्प्रदानान्नरः श्रीमान्‌ स्वगं माप्नोति पूजितः ॥ 
उत्तमो दराभि भरैमध्यमः पश्चभिमतः। 

निभि भरैः“ कनिष्ठस्स्यात्तदरदधेनाऽल्पवित्तवान्‌ ॥ 
तद्रदामन्त्रणं पूजा होमव्क्षसुराचचनम्‌ । 
विष्कम्भपवतांस्तद्वत्सरांसि वनदेवताः ॥ 
होमजागरणं तद्रत्‌ लोकपाटाधिवासनम्‌ । 
धान्यपवतवत्‌ कुयादिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 

"यथा देवेषु विहवात्मा प्रवरोऽयं जनाेनः । 
सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्‌ ॥ 
प्रणवः °सर्बमन्त्राणां नारीणां पावती यथा । 


1 1, 0. दयादुभयं गिरिम्‌ ` 
2 9. हेमा. 7. 547 #. 
8 हेमा. 7. 847 1685 : यत्मदानान्नरः स्वग॑माप्नोति द्रपूजितम्‌ । 
4 “भारः” परिभाषायां व्याख्यातः देमा. 1. 841 
5 ^. 9. 8. फलब्रक्ष 
6 एतशः 108. 16808 : सर्वदेवानां 
१७ 


१३० 


 छृत्यकल्पतरौ [५ 


तथा रसानां परवरः सदैवेक्षुरसो मतः ॥ 

मम तस्मात्परं लक्ष्मीं ददस्व युडपवैत । 
निवासश्चाऽपि पार्वत्यास्तस्मान्मां पाहि सर्वदा" ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दय्ादडमयं गिरिम्‌ । 
पूज्यमानः सं गन्धर्वैर्गोरीलोके महीयते ॥ 

युनः° कट्परातान्ते तु सपद्धीपाधिपो भवेत्‌ । 
आयुरारोग्यसम्पन्नः“ राञुभिश्ाऽपराभजितः॥ 


इति गुडपवतदानम्‌ ॥ 


अथ -कनकाचख्दानम्‌ (४) 


तत्र मत्स्यपुराणे 


अथ पापहरं वश्ये खुवणौचलसुत्तमम्‌ । 
यस्य परसादाद्भवन° निचैरं याति मानवः ॥ 


1 वऽ 9 शड्‌ 1666व10 11068 216 01106 ए 1. 0. 
2 1, 0., स्वगेलोके वसेदतः 

8 1, 0.) युनर्ैत्यगतः सोऽथ 

4 1. 0. अरोगः सवेसंपन्ः 

65 ^, 8, 8. 804 1. 0. 276 ; सुवणौचवलदानम्‌ , 111९]1 हेमा; 


1. 360, 8180 8400068. 

6 1. 0. 82 हेमा. ्रसादाद्धवनं; 11081 108. २०६१8 
भुवन; 1. 0. 2०९5 वैरि 01 निर्वैरं, कान्‌ ्रभा०5९8 
1४0 सुवनम्‌ । 


दानकाण्डे तिखाचख्वानम्‌ १३१ 


उत्तमः पठसारस्रो मध्यमः पश्चभिः रातः । 
तदर्द्धेनाऽधमस्तद्रत्‌' अल्पावित्तोऽपि राक्तितः ॥ 
दद्यादेकपकाद्‌ दुं यथाशक्त्या विमत्सरः । 
धान्यपवतवत्‌ सर्वं विदध्यान्मुनिपुङ्गव ॥ 
विष्कम्भरौलास्तद्रच ऋत्विग्भ्यः प्रतिपादयेत्‌ । 
(नमस्ते ब्रह्मग भाय ब्रह्मबीजाय वै नमः ॥ 
यस्मादनन्तफटदस्तस्मात्पादि शिखोचय । 
यस्मादभ्नेरपत्य त्वं तस्मात्तेजो जगत्पतेः ॥. 
हेमपर्वतरूपेण तस्मात्पाहि नगोत्तमः । 

अनेन विधिना यस्तु दद्यात्कनकपवंतम्‌ ॥ 

स याति परमं “स्थानं ब्राह्यमानन्दकारकम्‌ । 
तजर कर्पदातं तिष्ठेत्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


हति कनं 


अथ (तिराचछख्दानम्‌ (५) 


तत्र मत्स्यपुराणे 
अथाऽतः सम्पवक््यामि तिरं विधानतः। 


1 ^. 3. 8. तदद्धावरतस्तद्त्‌ ; 1. 0. तदद्धेन च यस्तदत्‌ 

2 7. 0., विमतः 

8 दमा. ‰. 351, यस्मात्युण्यं 

4 टेमा. ए. 351, ब्ह्मलोकमानन्दकारणम्‌ 

5 ^. 8. 8., 30 हेमा. ए. 351 168 तिल्दौलदानम्‌ 

6 गणऽ इच्छ०ण 18 0६ पत्‌ 79 मत्स्यपुराण ( 48720 
§18719, 6त्‌71, ) 211 28 2801106 {0 पद्मपुराण 17 हेमाद्रि, ए.851 


१३२ ` छृत्यकल्पतरौ [५ 


यत्प्रदानान्नरो याति विष्णुटोकमदत्तमम्‌ ॥ 
उत्तमो दराभिद्रोगिर्मध्यमः पश्चभि्म॑तः। 
त्रिभिः कनिष्ठो विग्र तिलदौलः प्रकीर्तितः ॥ ` 
ूर्ववच्वाऽपरं सर्वं ' विष्कम्भं पवैतादिकम्‌ । 
दानमन्त्रं प्रवक्ष्यामि यथावन्सुनिपुङ्धव ॥ 
ध्यस्मान्मधुवधे विष्णोददहस्वेदससुद्धवाः । 
तिलाः कुशाश्च माषाश्च तरमाच्छन्नो भवत्विह ॥ 
हव्यकव्येषु थस्माच तिरेरेवाऽभिलक्षणम्‌ । 
भवादुद्धर रीेन्द्र तिराचल नमोऽस्तु ते ॥ 
हत्यामन्त्य च यो दद्यात्तिलाचलमनुत्तमम्‌ । 

स वैष्णवं पदं याति घुनराृत्तिदुरं भम्‌ ॥ 
दीधायुषमवाभोति पुं पौत्रं च मानवः। 
पितभिर्देवगन्धर्वैः पूज्यमानो दिवं त्रजेत्‌ ॥ 


इति तिखाचल्दानम्‌ ॥ 


अथ -का्पासाचरूदानम्‌ (६) 


तत्न मत्स्यपुराणे 
अथाऽतः खम्पवक्ष्यामि कापांसाचलमुत्तमम्‌ । 


1 हेमा, 7. 351, गक्षविष्कम्भकादिकेम्‌ 
2 हेमा. 19]. 5360-1, 188 कापौसपर्वैतदानविधिः 
8 हेमा. 0. 560, 88011068 पऽ {0 पद्मपुराण. 1# 18 110† {गाणत्‌ 


म, पु, 


५] 


दानकाण्डे घृताच॑र्दानम्‌ १३३ 


यत्प्रदानान्नरः' आमन्‌ प्रामोति परमं पदम्‌ ॥ 
कापांसपर्वतस्तद्रद्विंशद्धरेरिदोत्तमः। 
ददाभिमध्यमः धोक्तः कनिष्ठ; पथ्चभिः स्तः ॥ 
भारेणाऽल्पधनो दद्याद्वित्तरास्यविवर्जितः। 
धान्यपर्वतवत्‌ सर्वमासाद्य सुनिपुङ्गवः ॥ 
्रभातायां तु रावैर्या दद्यादिदसुदीरयन्‌ । 
(त्वमेवाऽऽवरणं यस्माह्लोकानामिह सर्वदा ॥ 
कार्पासेन्द्र" नमस्तुभ्यमघौधध्वंसनो भवः । 
इति कार्पासरोखेन्द्रं यो दयाच्छिवसन्निधौः ॥ 
श्द्रलोके वसेत्कल्पं ततो राजा भवेदिह ॥ 


इति कापासरोरदानम्‌ ॥ 


अथ धृताचर्दानम्‌ (७) 


तच्र मत्स्यपुराणे 


अथाऽतः सम्प्रवश््यामि घूताचलमनुत्तमम्‌ । 
तेजोऽग्रुतमयं सर्वं महापातकनादानम्‌ ॥ 


1 ^. 8. 23.) मरसादात्‌ 
2 हेमा. 7. 361, राजसत्तम {0 मुनिपुङ्गव 
3 1. 0.; ईम मन्त्रमुदीरयन्‌ 


` 4 हेमा, }. 861, कापौसाचल 


5 1. 0. शिवसन्निधौ; एप" 1/8. 188 परवेसजनिषौ 
6 170 हेमा. }. 868, &धपिएप6त ४0 प्रन्नुराण 


१३४ छरत्यकस्पतरी [५ 


विंरात्या घतङुम्मानासुत्तमः स्याद्धताचलः । 
दद्ाभिर्मध्यमः परोक्तः पञ्चभिस्त्वधमः स्यतः ॥ 
अल्पवित्तोऽपि' यो दव्याहूाभ्याभिह विधानतः । 
विष्करुमपर्तांस्तद्रबतुर्थारोन कल्पयेत्‌ ॥ 
हालितण्डखपात्राणि कुम्भोपरि निवेदयेत्‌ । 
कारयेत्संहतान्‌ सर्वान्‌ यथारोभं विधानतः; ॥ 
वेष्टयेत्‌ शद्वासोभिरिक्चुदण्डफलादिकैः । 
धान्यपर्वतवच्छेष विधानमिह पव्यते ॥ 
अधिवासनयूर्वः तु तद्रद्धोमखराचंनम्‌ । 
[ शालितण्डुरपान्राणि कुरुभोपरि निवेरायेत्‌- ] ॥ 
प्रभातायां तु शव्या गुरवे विनिवेदयेत्‌ । 
विष्कम्भपर्वतांस्तद्रदत्विग्भ्यः“ रान्तमानसः ॥ 
संयोगादृष्तस॒त्पन्नं यस्मादश्ततेजसः । 

तस्मात्‌ धृताचिर्विदेवात्मा प्रीयतामत्र शाङ्करः ॥ 
'यस्मात्तेजोमय ब्रह्य घृते तच्च व्यवस्थितम्‌ । 
घरतपवंतरूपेण तस्मान्नः पाहि भूधरः ॥ 


अनेब्र विधिना दद्याद्‌ घृताचलमनुत्तमम्‌ । 
महापातकयुक्तोऽपि खोकमायातिः शाङ्करम्‌ ॥ 


1 हेमा. 0. 368, अत्पवित्तः प्रकुर्वीत 

% हेमा. 7. 368, अधिवासं च कुर्वीति 

ॐ देमा. 1. 368 1168 {118 176, फ<ा॥ 1 पांडा 77 ६6 
119.71186117008. 

4 ब-0.4 विपरभ्यः 

5 1, 0. आप्नोति 


५] 


दानकाण्डे रत्नाचर्दानम्‌ । १३५ 


हंससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना । 
विमानेनाऽष्सरोभिश्च' सिद्धविद्याधरैदरैतः ॥ 
विचरेत्‌ पितृभिः सार्द्धं यावदाभूतसम्श्टवम्‌ ॥ 


इति घूताचटदानम्‌ ॥ 


अथ ररताचख्दानम्‌ (८) 


तच्च “मत्स्यपुराणे 

अथाञतः सम्पवक्ष्यामि रन्नाचलमनुत्तमम्‌ । 
सुक्ताफटसहख्रेण पर्व॑तः स्यात्स उत्तमः ॥ 
मध्यमः पश्चरातिकखिरातेनाऽधमः“ स्श्तः । 
चतुथीदोन विष्कस्भपवंताः स्युः समन्ततः ॥ 
पूरेण वज्रगोमेदैर्दक्षिणे इन्द्रनीरकैः । 
पुष्परागयुतै; कार्यो विद्वद्‌ भ्यो गन्धमादनः ॥ 
वैदूर्यविदुमैः पश्चात्‌ सम्मितो विपुलाचलः° । 
पद्मरागैः ससौपर्णेरुत्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 


'वज्रगोमेदैः समसंख्यैः, "समं स्यादश्चुतत्वौत्‌ः इति 


1 1, 0. विंमानेनाऽकंवर्णेन 
2 ^. 8. 23. 1. 0., 9: हेमा, 7. 364 186 रत्नाचरुदानम्‌ {16 


62901 18 2{10प+&व 0 हेमा. 0 पद्मपुराण 
3 म. पु. ९. 90, 
4 1. 0., शतकैः विंदतेर्चाऽधमः 
5 ^. 8. 3. 94 1. 0, 


१६६ छृत्यकर्पतरो [५ 


न्यायात्‌ । सौपर्णैः गरूडात्मजः' । 


धान्यपर्वतवत्‌ सर्वमच्राऽपि परिकल्पयेत्‌ । 
तद्रदावादनं करत्वा ब्क्लान्‌ देवां काञ्चनान्‌ ॥ 
पूजयेत्पुष्पपानीयैः प्रभाते च विसर्जयेत्‌ । 
पूरववद्ुरुकरत्विरभ्य इमान्‌ मन्ानुदीरयेत्‌ ॥ 
श्वं च रत्रमयो नित्यं नमस्तेऽस्तु सदाचलः । 
यथा देवगणाः सर्वे सर्वैरलेष्ववस्थिताः ॥ 
यस्माद्रत्रप्रसादेन तुष्टि प्रकुरूते दरिः । 

स याति वैष्णवं लोकमभरेरवरप्रजितः ॥ 
सदा रल्लपरसादेन तस्मान्नः पाहि पवैत । 
यावत्कल्परातं साग्रं वसेदिह नराधिपः ॥ 
अनेन विधिना यस्तु दयाद्रतमहागिरिम्‌“ । 
रूपारोग्यगुणोपेतः सपरद्री पाधिपो भवेत्‌ ॥ 
जह्य त्याविकं किचचिदयदज्नाऽखुच्र वा कूतम्‌ । 
तत्सर्व नादामायाति गिरिर्मैज्रहतो यथा ॥ 


इति रत्नाचठदानम्‌ ॥ 


1 06०तप्त्ल्व्‌ ए हेमा. 0. 364 £. 

2 [. 0. ४० ^, 8. 2. {6/8 (नतप ; ल्सगल्त्‌ पमिप 
एत्‌ ए पक्)98 90 हेमा. 77. 365 

3 16 071व6् ग {176 एला865 66 15 8110४ 016 €0४ 
शिशा) म. पु. ९}. 90, 7. 161 

4 1, 0. 9 हेमा. एए. 365. रत्नमयं गिरिम्‌ 
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दानकाण्डे ङप्याचलदानम्‌ १३७ 


अथ ` रूप्याचर्दानम्‌ (९) 


तन्न “मत्स्यपुराणे 

अतः परं प्रवक्ष्यामि रूप्याचलमय॒त्तमम्‌ । 
यत्प्रसादान्नरो याति सोमलोकं द्विजोत्तम ॥ 
दकराभिः परसाहसरैरुत्तमो रजताचलः । 

पश्व भिमेध्यमः पोक्तस्तदर्देनाऽवरः स्तः ॥ 
अष्ाक्तौ विंशातेरूद्धं कारयेच्छक्तितः सदा । ` 
विर्कम्मपवैरतास्तद्रत्तुरीयांदो न कल्पयेत्‌ ॥ 
पूर्ववद्राजतान्‌ कु्यान्मन्दरादीन्‌ विधानतः । 
कलधौतमयांस्तद्रछलोकेशानचैयेदुषः ॥ 


"कलधौतं" काश्चनम्‌- । 


ब्रह्मविषुण्व्कवान्‌ कार्यो नितम्बोऽच्र हिरण्मयः । 
राजतं स्थाद्यदन्येषां कार्य तदिह काञ्चनम्‌ ॥ 
रोषं च पूर्ववत्‌ कु्याद्धोमजागरणादिकम्‌ । 
दव्यात्तद्रत्पर भाते तु गुरवे रौप्यपवंतम्‌ ॥ 
विष्कम्भरौलानुत्विरभ्यः पूज्य वखरविेपनैः । 
इमं मन्त्रं पठन्‌ दद्याहभपाणिर्विमत्सरः ॥ 
पितणां वहो यस्माद्धरीन्द्राणां शिवस्य च" । 


1 4. 3. 3. रजताचल्दानम्‌ 

2 म. पु. 1. 91. ^ {10८6 1 हेमा. 0 पश्चपुराण 
8 ©"0वप८6व ए हेमा. ए. 865 

4 ^. 8. 8. 


१८ 


१३८ 


कृत्यकद्पतयै [५ 


पाहि' राजत तस्मान्नः रोकसंसारसागरात्‌ ॥ 
इत्थं निवेदय यो दद्याद्रजताचलसुत्तमम्‌ । 
गवामयुतदानस्य फलमाभोति मानवः ॥ 
सोमलोके स गन्धवः किन्नराप्सरसां गणैः । 
पूज्यमानो वसेद्धीमान्‌ यावदाभूतसम्ड्वम्‌ ॥ 


इति रूप्याचल्दानम्‌ ॥ 


अथ श्कैराचर्दानम्‌ (१०) 


नत्र मलषुराे 
अथाऽतः सम्प्रवक््याभि ` राकंराचलसुत्तमम्‌ । 
यसय प्रदानाद्विष्ण्वर्करुदरास्तुष्यन्ति सवदा ॥ 
अष्टभिः राक॑रा भरिरत्तमः स्यान्महाचलः । 
चतुभिमध्यमः पोक्तो भाराभ्यामवरः स्षरतः ॥ 
भारेण चाऽ्द्धै भारेण कुर्याद्यः स्वल्पवित्तवान्‌ । 
विषकम्भपवतान्‌ कुर्यात्तरीयांरोन मानवः ॥ 
खन सवनलवल्सवमनासदय (>नरस्युत र 
मेरोरुपरि तद्वच्च स्थाप्यं हेमतरुच्रयम्‌ ॥ 
मन्दारः पारिजातश्च तृतीयः कल्पपादपः । 
एतदुषृक्षत्रयं सूरिं सर्वेष्वपि निवेदयेत्‌ ॥ 


1 {16 7106 {88 रजतं पाहि 1081688 10 6686 : 1४ 870प7त्‌ 
४6 पाहि राजत 
2 भ. पु. 00, 19, 7. 168 ; &(1प्५6व 9 हेमा, #0 पद्मपुराण 
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दानकाण्डे शर्कराचलदानम्‌ १३९ 


हरिचन्दनसन्तानौ पूर्वपथिमभागयोः । 
निवेरयौ स्वदोरेषु विदोषाच्छर्वाराचे ॥ 
मन्दारे कामदेवश्च प्रत्यग्वक्च्ः सदा भवेत्‌। 
गन्धमादनश्चुङके तु धनदः स्यादुदङ्सुखः ॥ 
प्राङ्मुखो वेदमूर्ति हंसः स्याद्विएुलाचले । 
हैमी सुषाव खुर भी दक्षिणानि सुखी भवेत्‌ ॥ 
धान्यपर्वतवत्‌ सवैमावाहनमसखादिकम्‌ । 
कृत्वाऽथ गुरवे दद्यान्मध्यमं पवंतोत्तमम्‌ ॥ 
ऋत्विर्भ्यशथतुरः रलानिमान्मन्त्राचुदीरयेत्‌ । 
“सौ माग्याशतसारोऽय परमः राक॑रायुतः ॥ 
तद्भन्ममाऽऽनन्दकारी भव रदौलेन्द्र सर्वदा । 
अगतं पिबतां ये तु निपेतुखवि शीकराः' ॥ 
देवानां तत्सञुत्थोऽयं > पाहि नः शाक॑राचल । 
मनोमवधनुमेध्यावुद्रता राकंरा यतः ॥ 
तन्मयोऽसि महादौल पाहि ससारसागरातः । 
यो दव्याच्छरकवरारौलमनेन विधिना नरः ॥ 
सर्वपापविनिभुक्तः प्रयाति शिवमन्दिरम्‌ । 
चन्द्रादिव्यप्रतीकारामधिरुद्याऽनुजीविभिः ॥ 
सहैव यानमातिष्ठेत्स तु विष्णुभ्रचोदितः। 
ततः कल्पदातान्ते तु सपद्रीपाधिपो भवेत्‌ ॥ 


1 वभवप 1/8. शकंराः 
2 म. पु. 2. 169, देवानां तत्ससुत्थस्त्वं 


१६० छृत्यकस्पतरौ [५ 


आयुरारोग्यसम्पन्नो यावज्जन्मायुतच्रयम्‌ । 
मोजनं राक्तितः कु्यात्सवदौटे विमत्सरः! ॥ 
सर्व्ाऽक्षारलवणमश्रीयात्तदनुज्ञया । 
पर्वतोपस्करान्‌ सर्वान्‌ प्रापयेद्राह्यणारयम्‌ ॥ 


तथा 


पर्येदिमानप्यधनोऽपि भक्त्या 
स्एरोन्मवुष्यैरिहद दीयमानान्‌। 
दाणोति भक्त्याऽथ मतिं ददाति 
निष्कल्मषः सोऽपि दिवं प्रयाति ॥ 
दुःस्वप्नप्ररामसुपैति पव्यमनिः 
दोलेन्द्रै मव भय मेदनैमनुष्यः । 

यः कुर्यात्‌ किख खुनिपुङ्वेह सम्यक्‌ 


चान्तात्मा सक्टखगिरीन्द्रसम्प्रदानम्‌ ॥ 
इति शारकराचठदानम्‌ ॥ 


इति ग्महाराजाधिराज्रीमद्रोषिन्दचन्द्रदेवमहासान्धिविच्र- 
हिक भट्श्रीहृदयधरात्मज भट्श्रीटश््मीधरविरचिते 
करत्यकल्पतरौ दानकाण्डे पवेतदानानि ॥ 


1 ^. 8. 8. सर्वैदौरेष्वमत्सरः 

2 ^, 8. 2. ; एवक्एणः 1४8. 198 इति श्रीमल्लक्ष्मीधरविरचिते 
कृत्यकल्पतरौ दानकाण्डे पवतदानानि ; 1. 0. 16808 
प्वैतदानपवं {07 पवतदानानि 


& 
अथ गुडधेन्वादिदानानि 


तत्र "मत्स्यपुराणे 


गुडधेनुविधानस्य यद्रपामिह यत्फलम्‌ । 
तदिदानीं परवश्त्यामि सवैपापप्रणारानम्‌ ॥ 
कृष्णाजिनं चतुरैतं ागग्रं विन्यसेदुवि । 
गोमयेनोपलिक्तायां दर्मानास्तीयै यत्नतः ॥ 
लष्वेणकाजिनं तद्भद्त्सस्य परिकल्पयेत्‌ । 
पाङ्घुखीं कल्पयेद्धेलखुदक्पादां सवत्सकाम्‌ ॥ 
उत्तमा ग॒डघेनुः स्यात्सदा भारचतुष्टयम्‌ । 
वत्सं भारेण कुर्वीत भाराभ्यां मध्यमा स्छता ॥ 
अर्मारेण वत्सः स्यात्कानिष्ठा भारकेण यः । 
चतुर्थादोन वत्सः स्यात्‌ गरहवित्तालुसारतः ॥ 
धेनुवत्सौ ्रृतास्यौ तौ सितसुश्माम्बराव्रती । 
छयक्तिकणविश्चुपादौ इषिशुक्ताफलेक्षणौ ॥ 


1 हेमा. ए. 889, 11188 गुडधेन्वादिदानानि "76८ भतिदान, &8 
006 10 भविष्यपुराण : 
श्रीण्याहुरतिदानानि पेवुः एृथ्वी स्वरस्वतीः ( ए. 881 ) 

¢ ^. 8. 2., इलकष्णाम्बराद़तौ 


१४२ 


रृस्यक्पतसे {दै 


सितदन्नरिराखौ तौ सितकम्बलकम्बली । 
ताञ्नकद्रुकपृष्ठौ ' तौ सितचामररोमकौ ॥ 
विदुमश्रुयुगोपेतौ नवनीतस्तनान्वितौ । 
क्तौमपुच्छौ कास्यदोहाविन्द्रनीटकतारकौ ॥ 
सुवर्णश्चङ्गा भरणौ राजतखुरसंयुतौ । 
नानाफलसमायुक्तौ घाणगन्धकरण्डकौ ॥ 


'गन्धकरण्डः' सुराभिगन्धाद्यद्रव्यं कपूरादि । 


इत्येवं रचयित्वा तु धूपदीपैरथा्चयेत्‌ । 

[ॐ] या लक्ष्मीस्सवैभरूतानां या च देवेषु संस्थिता ॥ 
धेनुशूपेण सा देवी मम रान्ति प्रयच्छतु । 

देहस्था या च रद्राणी दाङ्करस्य सदा पिया ॥ 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु । 
विष्णोर्वक्षसि या रश्मी खाहा या च विभावसोः ॥ 
चन्द्राकंाक्रदाक्तिया घेयुरूपाऽ्स्त॒ सा श्रिये । 
चतुखखस्य या लक्ष्मीः या लक्ष्मीर्धनदस्य च ॥ 
लक्ष्मीया लोकपालानां सा घेनुर्वरदाऽस्तु मे । 

स्वधा या पितृसुख्यानां खाहा यज्ञभुजां च या ॥ 
सवैपापहरा पेजः तस्माच्छान्ति पयच्छ मेः। 
एवमामनश्य तां धेनुं ब्राह्यणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
विधानमेतद्धेगूनां सर्वासाभिह पण्यते ॥ 


1 हेमा 7. 889, कदु ककुलदेदाः 


६] दानकारड़े गुडधेन्वादिदानानि | १४२ 


तथा" 


यास्तु पापविनादिन्यः पञ्यन्ते दरा धेनवः । 
तासां स्वरूपं वक्ष्यामि नामानि च नराधिपं ॥ 
प्रथमा गुडधेनुस्स्यात्‌ घृतधेनुस्तथा परा । 
तिरषेनुस्तृतीया च चतुर्थीं जलसंज्ञिता ॥ 
क्षीरधेनु विख्याता मधुधेनुस्तथा परा । 
सप्तमी दाकराधेवुर्दधिधजस्तथाऽ्टमी ॥ 
रसधेरुश्च नवमी ददामी स्यात्स्वरूपतः। 
कुर्भास्स्युद्र॑वधेनूनामितरासां च रादायः ॥ , 
सुवणधलुमप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवाः । 
नवमी तेन तैलेन? तथाऽन्येऽपि महषयः ॥ 
एतदेव विधानं स्यात्तत्रैवोपस्कराः स्ताः । 
मन्त्रावाहनसंयुक्ताः सदा पर्वणि पर्वणि ॥ 
यथाभ्रद्धा प्रदातव्या सुक्तिसुक्तिफटप्रदा । 
अमेययज्ञफलदाः- सर्वपापहराः छ्ुभाः ॥ 
अयने विषुवे पुण्ये उयतीपातेऽथवा पुनः । 
गुडधेन्वादयो देया उपरागादिपवसु ॥ 
छन्न च दतादिषधेनुद्रव्यपरिमाणमपि गुडधोनृक्तमेव, 
°विधानमेतद्धेननां स्वांसामपि प्यते 


इति सामान्येनाऽतिदेराव्‌ । 


1 देमा. ए. 381 
2 1. 0. कल्पेन 
. 3 ^. 8. 2., अमेय ( 1101698012116 ) 


१४७४ छरत्यकव्पतरौ [ ६ 


छकुम्मास्स्युद्रवधेनूनाभितरासां तु रादायः' 


इति भारचतुष्टयादिषरिमितद्रवद्रव्यस्याऽवश्थापनयरका- 
रकथनम्‌ । यन्न पद्मपुराणादौ एकेनैव घटेन धृतादिधेनु- 
कथनं, द्रोणमात्रेण च तिलपेलुकथनं, तदेतद्धेलपरकारात्‌ 


प्रकारान्तराभिप्रायेण ' & । 


महाभारते" 


गोमत्या विद्यया घतं तिलानामभिमन्त्य यः । 
रसरन्नमयो दद्यान्न संरोचेत्करताकृते ॥ 


गोमती विद्या तत्रैव 


“गावो भामनुतिष्ठन्तु हेमदूङ्गाः पयोसुचः। 
सखुरभ्यस्सौर भेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 

गावः परयाम्यहं नित्यं गावः पदयन्तु मां सदा । 
गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥ 


एवं रात्रौ दिवा चाऽपि समेषु विषमेषु च । 
महाभयेषु च नरः कीतयन्सुच्यते भयात्‌ ॥ 


1 देमाद्ि 0. 384, ०५6७ 16 @0्76 1086 छलु]&08्0) 
1060 क€€0 116 81878 # 9.0 808 इति कत्पतरः” 
व8 95 @श्ात्त्‌ #6 ना०णल्०्पड शछाशं०ा 0६ #06 


1088826 11 1116 1087 पऽनए४8 ४0 06 ७०८66५6व्‌, 


2 हेमा. ए. 888 ख. 


६] दानकाण्डे पञ्चधेलुवानम्‌ १४५ 
इत्येषा गोमती विद्या कीर्तिता ते मयाऽनघः ॥ 
इति गोवधप्ायधित्ते वक्ष्यते । 


पदमपुराणे, 
विधानं तिरुधेनो्यत्तच्छणुष्व नराधिप । 
षोडशाढमयी घेनुअतुभवंत्सको भवेत्‌ ॥ 
इ्चुदण्डमयाः पादाः दन्ताः पुष्पमया; छ्ुभाः। 
नासा गन्धमयी तस्या जिहा गुडमयी तथा ॥ 
पृष्ठे तु कल्पनीया स्याद्धण्टाभरणभूषिता । 
हंदरीं कल्पयित्वा तु स्वर्णदाङ्गीं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
रौप्यखुरां कांस्यदोहां पूर्वधेनुविधानतः। 
एवं विधानं क्रत्वा तु जाह्यणाय तु दापयेत्‌ ॥ 
कृष्णाजिनस्थितां घे वासोभिरभषितां शु भाम्‌ । 
सजेण सचितां कृत्वा पथ्चरतसमन्विताम्‌ः ॥ 
स्वौषधिसमायुक्तां मन्बसुच्ा तु दापयेत्‌ । 
अन्नं मे जायता सद्यः पानं सर्बरसास्तथा ॥ 
कामान्‌ सम्पादयाऽस्माकं तिलघेनो द्विजार्पिते । 
गरह्णामि देवि त्वां भक्त्या कुटुम्बार्थं विदेषतः॥ 
भरस्व कामर्मा सवैसितिटधेनो नमोऽस्तु तेः । 
एव॑ विधानतो दत्ता तिधेनुेपोत्तम ॥ 
सर्वकामसमावािं कुरुते नाऽत्र संदायः । 


1 हेमा, 0. 388 य 
2 ^. 8. 2., प्रश्वरन्रम्यी तथा 


१९ 


१४६ 


छत्यकल्पतसै [£ 


जखरधेलस्तथेवेह ऊुम्भधेनुः प्रकल्पिता ॥ 

दन्ता तु विधिना कामान्‌ सथः स्वान्‌. प्रयच्छति । 
धेल तत्र दत्ता हि पौणमास्यां नराधिष ॥ 

सा पितृस्तारयेदुर्गान्नरकात्‌ कामदा मवेत्‌ । 
धतघेनुस्तथा दत्ता विधानेन विचक्षणैः ॥ 
सर्वकामसमावािं कुरुते कान्तिदा भवेत्‌। 
रसधें तथा दत्वा कार्तिके मासि पार्थिव ॥ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति नित्यं सुगति भाग्भवेत्‌ ॥ 
इति पर्च[गडधेखदानम्‌ ॥ 


वराहपुराणे'. 


. चतुर्भिस्सेतिकाभिस्तु पस्थ एकः परकीर्तितः । 


सा तु षोडदाभिः कार्या चतु्भिर्वत्सको भवेत्‌ ॥ 
हृश्चुदण्डमयाः पादाः -दन्ताः पुष्पमया; शुभाः, 
नासा गन्धमयी तस्या जिहा युडमयी तथा ॥ 
पुच्छे स्रक्कल्पनीया स्यात्‌ चण्टो भरणभरूषिता । 
ईहरीं कल्पयित्वा तु स्व्णश्चज्ीं भकल्पयेत्‌ ॥ 
कांस्यदोहां रौप्यखुरां पूवघेनुविधानतः । 
तिलधेनुं तदा दत्वा द्वादश्यां. नियतः दाचि; ॥ 
आत्मानं तारयेददुगांञ्नरकात्‌ कामदा भवेत्‌ । 

1 वेराहपुराण ए. 483, 10110608 16169 6. 


2 वरा. यु. ए. 437, रजतस्य खरैवताः 
3 इदं पयं सुदितवरादयुराणे नोपलभ्यते 


६] 


दानकाण्डे तिलधेयुदानम्‌ १४७ 
'सेतिकाः कुडवः । स च द्राद्धदाप्रखतिपरिमितः। 


देवीपुराणे 

तिषेनुं प्रवक्ष्यामि दुगा येन प्रसीदति । 
अपि दुष्करृतक्मांऽपि यां दत्वा प्रयतो भवेत्‌ ॥ 
प्रत्यक्षा येन देवी स्याद्राजपुन्र सुखावहं । 
भवनेऽतिविरेणेतत्‌ तच्छृणुष्व नरोत्तम ॥ 
देवदेवीमनुज्ञाप्य खातो वै संयतेन्द्रियः 
पूजयेत्‌ पुष्पगन्धादैः दीपधूैर्विचक्षणः ॥ 
इत्वा हुतादाने देवीं तथा द्रोणमयं कुर । 


“हुत्वा हुताशने देवीमि"ति । देवी पूजयित्वा होमपरका- 


रेण देवीं प्रीणयित्वा । 


आढकेन भवेद्रत्सः सर्वरन्रविभूषितः । 
हैमश्रीं रौप्यखुरां गन्धघ्राणां खुरोभिताम्‌ ॥ 
सुखं युडमयं कार्य जिहामन्नमयीं तथा । 

कङ्कणं सुकष्मसूच्र तु पादाविश्ुमयौ तथा ॥ 
ताभ्रष््ठं भवेत्तस्या हक्षणे मणिमौक्तिके । 
चाससूत्रमयथौ ' कर्णौ दन्तौ फलमयौ तथा ॥ 
नवनीतः स्तनान्‌ र्यात्‌ पुच्छं माल्यमयं कुरः । 
पुच्छं तु मणियुक्ताभिः फटैस्ताश्च समचयेत्‌ ॥ 
शुभवखयुगच्छन्नां चारुवखविभूषणाम्‌ । 
हंहक्संस्यानसम्पन्नां कृत्वा अ्रद्धासमन्वितः ॥ 


1 ^. 8. ८. चास्पत्रमयौ 


१४८ 


कत्यकद्यतरौ ` [६ 
कांस्योपदोहनां दब्यादेवी मे पभरीयतामिति । 
मन्त्राभिमन्तरितां क्रत्वा तद्भक्ताय निवेदयेत्‌ ॥ 
या्वाश्च तिलवख्राणां धातुमूलफलस्य च । 
विद्यते तु रजो यावत्तावत्‌ स्वर्गे वसेन्नरः ॥ 
पितृन्‌ विगतपार्पास्तु कृत्वाऽघस्तादरूतानपि' । 
प्राप्य देव्याः द्युमान्‌ रीकान्‌ स्थापयेदविचारतःः ॥ 


तस्मिन्‌ स रमते वत्स य।(वदा चन्द्रतारकम्‌ । 
तथा कालादिहाऽऽयातो जायते थिवीपतिः ॥ 


प्राप्यं योगसहसरैयेत्‌ प्राभोति परमं पदम्‌ ॥ 


इति तिरपेजुदानम्‌ ॥ 


अथ घृतधेवुदानम्‌ 


देवीपुराणे 


तिलाभावे प्रदातव्या सर्पिर्धदार्विधानतः- । 
खापयित्वा भवानीं तु चृतक्षीरेथथाविधि ॥ 
पूजयेत्‌ सरजंमाटाभिनैवेदयेः खुमनोहरेः । 
आहरेत्‌ सर्वद्रव्याणि उपकल्पेत तत्र ताम्‌ ॥ 
गव्यस्य सर्पिषः कुम्मेः पुष्पमाटलाविभूषितम्‌ । 
कांस्यपात्रं तथा वसख्दखछादितं च विधीयताम्‌ ॥ 


1 ^. 8. 83.; हृतानपि; ए वश्एपः 148. 188 भवानपि 
2 ^. 8, ए3., अविचारणात्‌ 
8 हिमा, ०. 594 #. 


६] 


दानकारडे धृतधेलुदानम्‌ १७९ 


हिरण्यग भैसद्ितां मणिविदुममौक्तिकैः । 
पादानिश्चुमयान्‌ कत्वा कु्याद्रौप्यमयान राफान्‌ ॥ 
हेमचक्षुस्तथा याङ्धैः कृष्णागुरुमयैः शुभः । 
सप्तधान्यैश्च तत्पाद पाच्रान्तेन च केवलम्‌" ॥ 


"पादर्वः ुक्षिसन्निदितदेश भागे । 

घ्राणं त्वगरुकपूरै; तथा फलमयाः शयु भाः । 
सुखं च गडक्षीरेण सितां जिहां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
पुच्छ क्षौममर्थ कार्य रोमाणि सितसषपैः । 
ताञ्नप्षठं विचित्रं तु हंदग्रुपां मनोरमाम्‌ ॥ 
विधिना घरूतवत्सं च कु्यील्लक्षणलक्षितम्‌ । 
एतैः क्रत्वा तथा नत्वाः पूजयित्वा विधानतः ॥ 
तद्भक्ताय प्रदातव्या सर्पिषो षेनुरुत्तमा- । 
इमां ममोपकाराय गृह्णीष्व मदनुग्रहात्‌ ॥ 
प्रीयतां नन्दिनी देवी मङ्गला चर्चिता तु सा“ । 
इत्युक्त्वा वाचयेद्धेलं कृत्वा मन्त्रमनोनुगाम्‌ ॥ 
अनेन विधिना देया सर्पिषो धेन॒रुत्तमा । 
दिरण्यरलधेनुश्च प्रदेया विधिना शुभाः ॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः सवान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 


1 हेमा. }. 395, पत्रोर्णेन च कम्बलम्‌ 


2 ^. 8.8. नन्दां 
3 ^. 8. ए. ; एवभवप' 1४8, 1128 मङ्गला शाज्ञपारगे 


4 ^. 8. ८. चर्चिका उमा 
8 ^, 8. ए. विधिनाऽमुना; दमा. 7. 395 


१५० 


छृत्यकट्पतरी | [६ 


यच्र क्षीरवहा नयो यच्र सर्षिःफलदुमाः' ॥ 
पयसा कर्दमा यत्र तस्मिन्‌ लोके महीयते । 

तेषां -चाऽभीष्टमाभोति सुदा परमया पुनः ॥ 
दद्ापूर्वापरास्ता्य आत्मानं चैकर्विदातिम्‌ । 

श्रयः पृथ्वीदातां याति इह लोके स मानवः ॥ 
सकामानाभियं यपुर्यैनोक्ता बहुधा कृता^। 
देव्या लोकमवाभोति निष्कामो छृतघेलदः ॥ 


इति [ देवीपुराणोक्त ] घूतधनदानम्‌ ॥ 


अथ जटधेवुदानम्‌ 


तोयधेलं श्रुणु वत्स यथा देवी प्रसीदति । 
कम्मं तोयेन सम्पूर्णं रत्रवख्रयुगान्वितम्‌ ॥ 
समस्तबीजसंयुक्तं दूवोपर्टवशोभितम्‌ । 
दूवौक्षतदधिक्षीरङ्घछामलकचन्दनैः ॥ 


समस्तबीजानिः सर्वधान्यानि° । 
माल्यद्रव्यसमायुक्तं" तिरुपातै् संयुतम्‌ । 


1 हेमा, . 895., सर्पिवहा हदाः 

2 ^. 9. 3. 84 हेमा. 7. 396. स्वामित्वं 

8 4. 8, 2. 96 हेमा. }. 896, व्युष्टिः 0 पुष्टि 
4 ^. 8. 8., ४० हेमा. 7. 366, षेनोस्तावदुदाहता 
5 हेमा. 7. 401; 01166 02 देवीपुराण 

6 29268160 देमादि. 9. 401 

प ^. 8. 28. 80 हेमा. ए. 401. मास्यच्छत्र 


दानकाण्डे जरूधेवुदानम्‌ १५१ 


दपिक्षीरघूतं पात्रं धान्यानां च प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
वत्सकं कल्पयेत्तत्न तद्रत्तोयमयं बुधः । 
देवीमभ्यच्य विधिवत्‌ सोपवासो छनन्तरम्‌' ॥ 
देवीभक्ताय दव्ायः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
'जयाऽरितूदनी देवी देवानां भयनादहिनी ॥ 
वेदमातवरे दुगे सर्वगे सुभगे नमः' । 

अनेन वत्समन्त्रेण नन्दानाम्नाऽभिमन्त्रयेत्‌ । 
देवी मे प्रीयतां निदं यथोदितफटं ्ुभा ॥ 


इति तोयधेनुप्रदानम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे? 


जलधेनु च यो दय्यात्तस्य दानफटं यणु । 
परपारालां नगं कूपं वापीकासारपुष्कलम्‌ ° ॥ 
कृत्वा चैतत्समन््ेण मन्दानान्नाऽभिमन्त्रयेत्‌^ । 
देवी मे प्रीयतां नित्यं यथोदितफलानि च ॥ 


पुष्पैश्च विविधाकारिरभ्यच्यं द्विजसत्तमान्‌ । 
भक्त्य भोज्यैः सतप्तानां तिरपान्नाणि दापयेत्‌ ॥ 


दक्षिणां पुष्कर्खां दद्यादेभ्यस्त्वादांसयेत्ततः० । 


1 78पद, अथ नक्तवान्‌ 
2 01185100 ‡ इपएा<त्‌ ४ 4. 8. 8. 200 हेमा. ‰. 401 


3 ^. 8. 2. प्रपां सभां तडर्गं च कूपं चापि स्वपुष्कलम्‌ 
4 [1{लि'6ण 7 हेमा. 0. 401 
6 ^. 8. 8. 


१५२ कृत्यकल्पतसैौ 
एभ्योः द्विजेभ्यः ' । 
आपः रिवा् सौम्याश्च तैयन्तु पितुन्‌ मम । 
कामदा भम कामाय भवन्त्विति वै वदेत्‌ ॥ 
एवं दत्वा तु तां धेनुं पुनः कृत्वा च वै तदा । 
वाहयेत्तु प्रपदेवीं ब्रह्मलोकसमपिंणीम्‌^ ॥ 
तिलपात्राणि दत्वा च तथा वखरयुगं छुभम्‌ । 
सुवणस्य च सान्निध्यं फलानि विविधानि च ॥ 
ततो दयाच्छुचिः दान्तो ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि । 
चूतं गावः प्रसूयन्ते घृतं भूम्यां परतिशठितम्‌ ॥ 
प्रतमभरिश्च देवा धृतं मे सम्प्रदीयताम्‌ । 
एवं विधानतो द दाद्रद्यलोके महीयते ॥ 


इति जलधेनुदानम्‌ ॥ 


अथ तिरूषेनुदानम 


आदित्यपुराणे 


दरिद्रः खलु यो दद्यात्तिरधेलुं विधानतः, 
गोमयेनोपलिप्याञ्य तन्न धेनुं समारिखेत्‌ ॥ 


1 हेमा. 2. 402 

9 ^. 8. 8. 94 हेमा. ए. 402 
3 4. 8. 2. क्रीत्वा चतां तदा 

4 ^. 8..25., 806 हेमा. 

5 हेमा, 2. 868 ख 


६] 


दानकाण्डे तिरधेदुदानम्‌ १५३ 


तिङेरापूर्यं स्वां तिलघेतु प्रकल्प्य च । ` 
खुरेषु चैव र्षु देयं कनकमेव च ॥ 
सतिला" दक्षिणां चैव ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । 
तिखयेततं भ्रयच्छस्तु स्वर्गलोकं च गच्छति । 
ऋणः स्वैः परसुच्येत कर्मणा मनसां कृतैः ॥ 
तिलसंख्या च यावद्वै -तिुकोटिातानि च । 
मोदते तच्र वर्बाणां वसुलोके न संरायः ॥ 
अथ मालुषमायाति कदाचित्कारपय्ययात्‌। 
धनधान्यसमृद्धो वा जायते महतां कुले ॥ 


महाभारते 


सुदक्षिणा काश्चनचारुयु्गीं 
कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
धेनुं तिलानां ददतो द्विजाय 
छोका वसूनां खुल मा ^नवन्ति ॥ 


तथा 


घेन्वाः प्रमाणेन समप्रमाणं 
घेत तिलानामपि च प्रदाय । 


1 हेमा. 7. 988 ख, सचैलां 
2 ^. 8. ., तावत्कोटिशतानि च; 80 8180 हेमा. 7, 588 


23 हेमा, 7. 888 ख. 
4 हेमा. 7. 388 क 20त ^, 9. 2. 
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पानीयवापीं च यमस्य रोके 
न यातनां कािदुपैति मत्यः, ॥ 


इति तिरखधेनुदानम्‌ ॥ 


^" <^ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ 


गवाभावे तथा दद्यात्‌ घूतधेतु यतव्रतः । 

केन का्य्यविधानेन तदिहैकमनाः यणु ॥ 
आदित्यं तु जगन्नाथं द्रतक्षीराभिषेचनेः । 
सम्पूर्य पूर्ववत्‌ पुष्यै्मन्धधूपादिभिनरः ॥ 
अदोरात्रोषितो भूत्वा अभिपूज्य चुतार्चिषम्‌ । 
गव्यस्य सर्पिषः कुम्भं पुष्पमालाविभूषितम्‌ ॥ 
कास्योपधानसंयुक्तं सितवस्रयुगेन च^ । 
दिरण्यग भ॑सदितं मणिविदुममौक्तिकैः ॥ 
इक्षुयष्टिमयाः पादाः खुरा रूप्यमयास्तथा । 
सौवर्णे चाक्षिणी कुर्याच्चद्गं चाऽयुरुकार्पतम्‌ ॥ 
सघ्रधान्यमये पाररवे पन्नोर्णेन च कम्बलम्‌ । 


^पच्रो्णः कौदोयविरोषः । 


1 ^. 8. 8. 9 हेमादि; एवशएणः 248. 9० 1. 0. 19१९ 
णठ 1४९प्०९6 8 €08 

2 हेमा. . 896 

8 ^. 8. 3. अभिषूय एताचिषिम्‌ ; हेमा. 7. 396. अभिषुत्य 

4 ^. 8. 3. 824 हेमा. . 396 
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दानकाण्डे धतधेजुदानम्‌ १५५ 
- ९ कूरं $ 

ङुयात्तुरुष्ककपूरं' प्राणान्‌ फलमयास्तथा । 
तत्वराकंरया जिहां यडक्चीरमयं सुखम्‌ ॥ 
क्षोमसूज्रेण लाङ्गु लोमानि सितसर्षपैः। 
तामूपाच्रमय कुयात्‌ प्रष्टं खग्दामसंयुतम्‌? ॥ 
इंदक्स्वरूपां सङ्करुप्य ्तधेतुं नराधिपः । 
तद्रत्कल्पनया धेनोः घृतवत्सं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
“हदक्स्वरूपा' सम्सुलं॒घरतपेतुवत्‌ अवयवकल्पना- 


प्रकारेण । 


तं च विप्रं महाभागं मनसैव ध्तार्यिषम्‌^ । 
कल्पयित्वा ततस्तस्मै प्रयतः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
"इमां ममोपकाराय गरह्णीष्व त्वं द्विजोत्तम । 
प्रीयतां मम देवेरो घृतार्चिर्भिहिरोत्तमः*०॥ 
इत्युदाह्लय विप्राय द दाद्धेनु नरोत्तम । 
दत्यैकरात्रं स्थित्वा च धरताहारो नराधिप ॥ 
सुच्यते सर्वपापेभ्यः तस्य दानफलं यूणु । 
शतक्षीरवहा नदयो यच्च पायसकदमाः ॥ 
तेषु खोकेषु नित्यं स मोदते चिदरदोः सह । 
पितुरूद्धं नयेत्‌ सप पुरुषस्तस्य येऽप्यधः ॥ 
इति च्तधेनुदानम्‌ ॥ 


1 ०४6 6 रध ५6 0 वुरुष्ककर्षूर 

2 ^, 8. 2. ताम्रपात्रमयं धृष्टं कुयौत्‌. धद्धासमन्वितः 

ॐ ^. 8. 83. 

4 ^. 3. 8. 810 हेमा. 

5 1.62 इपणा€व्‌ छा 4. 8. 2. 9० हेमा. ‰. 391 


१५६ छृत्यकल्पतरौ [६ 


उपोषितः समभ्यच्यं आदित्यं परमेदवरम्‌' । 
पुष्पधू पोपहारैश्च यथावि भवमादतः ॥ 
सङ्कल्प्य जलधेनु च कुम्भं तमभिप्ूजयेत्‌ । 
पूजयेद्रुत्सकं तद्रत्‌ कृतं जकमयं बुधः ॥ 

एवं सम्पूज्य आदित्यः जलधेनु सवत्सकाम्‌ । 
सितवदख्लधरः रान्तो बीतरागो विमत्सरः ॥ 
द्याद्िजाय देवाय प्रीत्यर्थं मिहिरस्य च । 
"आदित्यश्च जगद्योनिः प्रीयतां मिदिरस्तदाः ॥ 
इति चोच्ायं तां गां तु विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
अपराधाद्धि हस्तो म अघं याति न संदायः॥ 
अनेन विधिना दत्वा जलघेतुं महामुने । 
सवोङ्ादमवाभ्नोति ये दिव्या ये च मानुषाः । 
दारीरारोग्यमाबाधापरकामः सर्वकामदः । 
नृणां भवति दत्तायां जधेन्वां न संदायः ॥ 


तथा | 
स्वेपापविनिरखँक्तः पितरः सपितामहाः । 
प्रपितामहं यथापूवैपुरुषाणां चतुष्टयम्‌ ॥ 
आत्मानं तनयं पौत्रं तदधस्ताच्चतुष्टयम्‌ । 
तारयेत्‌ स ख॒नीन्द्रेह जलघेनुप्रदो नरः ॥ 
यश्च गह्णाति विधिवत्‌. तस्याऽप्येवविधाः कुरे । 
1 हेमा. 0. 399, बासुदेव जचेदवरम्‌ 


2 हेमा. 0. 899 ., गोविन्दं 
४ हेमा. ए. 899; ^. 8. 8.; दिन्याईच ध्ययेत मानुषः 
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चलुरद॑ाविधाश्चैव ददतश्चाऽलुमोदतः ॥ 


दीयमानां प्रपडयस्ति जखधेतु च ये नराः। 
ते चाऽदोषाघनिर्सुक्ताः प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 


इति जर्धेनुदानम्‌ ॥ 


आवित्यपुराणे 
जलधे प्रवक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया । 
देवदेवो मयूखेदाःः सवैगः स्व भावनः ॥ 
जलकुम्भं सुनीन्द्रेह सुवणकजलान्वितम्‌ । 
रत्रगभरशोषेस्तु याम्येरधान्यैः समन्वितम्‌ ॥ 


 सितवखयुगच्छन्नं दूवो पर्लवरोभितम्‌ । 


कुष्टं मां सीखरीरं च बालकामलकैयुतम्‌ ॥ 
मियङ्गपाच्रसहित सितवखरोपवीतिनम्‌ । 
सच्छत्र च सोपानत्कं यानं विष्णुरथ स्थितम्‌ ॥ 

चतुद शान्तः धूषैस्तिरपाच्रैतुर्दिकाम्‌ । 
स्थापितं दधिपात्रेण “मधुक्षौद्रवता सुखे ॥ 
सर्वङ्करं परित्यज्य विष्णुमाश्रयते सदा । 
पूज्यमानश्च विवुषैः स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ 
यस्तु स्थापयते सर्वं मोक्षं स रमते नरः ॥ 


हति जख्धेतुदानम्‌ ॥ 


1 हेमा, 7. 398 

2 हेमा. . 898 हषीके 

8 देमा. . 398, चतुर्भिः संवृतं भूप 

4 ^. 8. 2. 21त्‌ हेमा. 7. 899. षृतक्षो५ 


१५८ कृत्यकस्पतरो ` {£ 
अथ रूपतो गोदानम्‌ 

हैमयुद्धैः शफै रौप्यैः सुशीला वखरसंयुता । 
सकास्यपाचा दातव्या क्षीरिणी गौस्सदक्षिणा ॥ 
दाताऽस्याः स्व्ममाप्नोति वत्सरान्‌ रोमरसंदितान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भ्ूयस्त्वासध्म कुलम्‌ ॥ 
स वसेद्रोमसंख्यानि युगान्युभयतामुखीम्‌ । 
दाताऽस्याः स्वगैमाप्नोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ 
यावद्रत्सस्य पादौ द्रौ सुखं योन्यां प्रददयते । 
तावदु भौ पृथिवी ज्ञेया यावत्‌ ग्भ न सश्चति ॥ 


संवतः 

यो ददाति हाक रौप्येरमरुङ्ामरोगिणीम्‌। 
सवत्सां वखरसयुक्तां खुरीलां गां पयस्विनीम्‌ ॥ 
यावन्ति तस्या रोमाणि सवत्साया दिवं गताः। 
तावतो वत्सरान ते तु वसन्ति ब्रह्मणोऽन्तिके ॥ 
यो ददाति बीवदसुक्तेन विधिना शुभम्‌ । 
स्वव्यङ्गगोप्रदानात्तु शङ्क दशागुणं फलम्‌ ॥ 
रुक्मा रोप्यसुखीं शङ्कां लाङ्कलभूषिताम्‌ । 
कर्स्योपदोदहनां धेनु वखच्छन्नामलङ्कताम्‌ ॥ 
दत्वा द्विजेन्द्राय नरः स्वर्भलोके महीयते । 
दद्ाधेलुप्रदानेन तुल्यैककपिला मता ॥ 


1 . दानमयूख, (1105208 €, (0. 1684-6 
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अयं तद्रक्तपीतारशः कपिला गौर्विभूषणम्‌' । 
दाता धुरन्धरं गत्वा दशाधेनुधरदो भवेत्‌ ॥ 
व्रहस्पतिः 
दैमराङ्गीं रौप्यरखुरां कांस्य भाजनसंयुतपम्‌ । 
सवत्सां कपिलां दत्वा वंशान्‌ सप्र ससुद्धरेत्‌ ॥ 
गाप्रदानन स्वर्गमाभोति यो दान्तं छरृषभं ददाति स चः 
ददाधेतुपरदो गोखोकं दातप्रदश्च बरह्मणो लोकम्‌ । 
"दान्तः" करुतदमनः। 
जावालिः 
होमाथमभ्रिदोच्रस्य यो गां दव्यात्‌ यथाविधि । 
िवर्भपूर्णार परथिवीं चिरं सङ्के न संशाय; ॥ 
वायुपुराणे 
नीखां वाः यदिवा इवेतां पाटलां कपिलामपि। 
सत्वग्रांऽ वत्सलां चैव सुखदोहां स्वगा नृप । 
अगदाय विधिवदेवीं पूजयेद्धक्ति भावतः ॥ 
[ धूपं च पञ्चनियासं तुरुष्काुरूचन्दनम्‌ । 


"पश्वनिर्यासंः य॒ग्युल्ट सज सरल देवदारुनिर्याससंज्ञकाः। 


1 ^. 8. ८. ०0208 भऽ २७३९. 
2 ^. 8. 2. 

8 4. 8. 28., निवित्तपूर्णा 

4 4. 8. 2.) देवीपुराणे 0 वायुपुरणि 
5 4. 8. 2. सदुग्धाम्‌ ४८१ सुखदोदां 
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रृत्यकल्यतरौ | [६ 
दत्वा च मन्त्रपूरवन्तु नैवेद्युपकल्पयेत्‌' । ] 
पायसं घरतसंयुक्तं क्षालयेच्च तथा तु ताम्‌? । 
द्विजाय रिव भक्ताय सवत्सां गां निवेदयेत्‌ ॥ 
हेमवल्नां सकास्यां च महापुण्यमवाप्लुयात्‌ ) 
यावत्तद्रोमसंख्यानं तावदेव्याः पुरे वसेत्‌ ॥ 
इदेव गतपापोऽसौ जायते नृपसत्तमः । 


नन्दिपुराणे 


यो मांसपरिप्णां गां हैमगुङीमकोपनाम्‌ । 
खुरीखां राजतैः पादेरछ््रवसखरसुसंवताम्‌ ॥ 
सलोहपाच्रां कुतपविविक्तचरणां तथा । 


कुतपो” नेपाटकम्बलः२ । 


सदक्षिणां पदव्याचाऽक्लयं स्वगमाप्तुयात्‌ । 
गवि रोमाणि यावन्ति स्वप्रसूतिङलेन वै ॥ 
तावबदनब्दसहश्नाणि स्वर्गे दाता न संदायः। 
एतच्छतगुणं पुण्य कपिलादानतः स्थतम्‌ ॥ 
(स्वप्रसूतिकलस्थितौः प्रसूतिसन्तानसदहितायाम्‌। 


आदित्यपुराणे 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति चेुच्छन्नां स्वलङ्कुताम्‌ । 


1 ^. 8. 8. 
2 ^. 8. 5. कृतां 
3 १0०6. 
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सुवणंाङ्गीं रौप्यसुरां मु क्तालाङ्गूलभषिताम्‌ ॥ 
इवेतवख्रयुगच्छन्नां घण्टास्वनरवेयताम्‌ । 
(घण्टास्वनरवैः" घण्टाराब्दकोलाहरैः । 

सहस्रं यो गवां दयात्‌ कपिलां वाऽपि सुव्रताम्‌ । 
सममेव पुरा प्राह ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ॥ 
यावन्ति रोमकूपानि कपिलाङ्के भवन्ति हि । 
तावत्कोर्सिहस्राणि वषौणां दिवि मोदते ॥ 
क्षणा गां ददते यस्तु पटच्छन्नां स्वलङ्कृताम्‌ । 
विधिवच्च द्विजातिभ्यो यमलोकं न पयति ॥ 
आयुरारोग्यमेदवयं दाता कामांश मानसान्‌ । 
दवतां गां ददते यस्तु दिव्यवस्तैरलङ्कताम्‌ ॥ 
घण्टामालाङुखां कृत्वा पुष्पमाल्यैरलङ्कताम्‌ । 
सुखे धूपः प्रदातव्यो घृतेनाऽऽस्यं च पूरयेत्‌ ॥ 
खुवणेराङ्गाभरणा तथा रूप्यखुरा छ्युभा । 
पटच्छन्ना शुभा चैव दातव्या ध्यानयोगिने ॥ 
यस्त॒ दद्याच्च गां वेतां तसय पुण्यफलं युणु । 
जन्मप्र्ति यत्पापं यत्पापं मातृकं भवेत्‌" ॥ 
यच्च जन्मरदातेस्तस्य तत्क्षणादेव नयति । 

गां ददाम्यहमित्येव वाचा पूज्येत सर्वदः ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथैव परपितामहः । 


1 1. 0. ण्डः ^. 8. ए. त ए तकएणाः 108.) मातृकं पैतृकं 


च यत्‌ 
२९१ 
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नरकस्था विसुच्यन्ते' सोमलोकं बूजन्ति ते ॥ 
गौरीं चैव प्रयच्छेत्तु यस्तु गां वै पयस्विनीम्‌? । 
अहोराच्रोषितश्चैव कृतर्छौचो नरः सदा ॥ 
स्वणेयङ्गीं सैप्यखरां खक्तालांगलदोभिताम्‌ । 
घण्टामालाङुलां चैव गन्धपुष्पैरलङ्कताम्‌ ॥ 
कुतपश्चाऽम्बरः प्रोक्तो सुखे धूपं प्रदापयेत्‌ । 
भक्ष्य भोञ्यान्नपानेन जाद्यणान्‌ मोजयेच्छुभान्‌ ॥ 
गां ददानीह हत्येवं वाचा पूज्येतः स्वैशाः । 
मात॒कं पैतृकं वैव यचाऽन्यदृदुष्करतं क्रुतम्‌ ॥ 
पापं च तस्य तत्सर्वं दहत्यासघ्रमे कुलम्‌ । 
वषेकोटिसदहसरं तु पुमान्‌ स दिवि मोदते ॥ 
दासीदासैरलङ्कारः स्तूयते सवैजन्तुभिः । 
अरोगश्चैव जायेत तेजस्वी च भवेन्नरः ॥ 
नीखवर्णां च गां दद्यादोर्धी रीटगुणान्विताम्‌ । 
स्वणंाङ्गी रौप्यखुरां खुक्तालाङ्गलभूषिताम्‌ ॥ 
पटच्छन्नां शुभां सौम्यां घण्टाघोषैरलङ्कताम्‌ । 
पश्चरङ्गेण सूत्रेण गख्वेष्टनसयुताम्‌ ॥ 

रुद्रस्य प्रसुखे देया विष्णोश्च ब्रह्मणश्च ह । 

गां ददानीह इत्येव वाचा परूज्येत सर्वदा ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः, 


1 7, 0. सुच्यन्ते सवैपपिभ्यः 
2 {. 0., नरः शुचिः 0" पयस्िनीम्‌ 
8 ^, 8. 5. ४ [. 0., पूयेत 


६] 


दानकाण्डे कपिलागोदानम्‌ १६२ 


नरकस्थाः प्रसुच्यन्ते नीखां गां ददते तुये ॥ 
वषकोटिसहस्राणि लोके तिष्ठति वारुणे । 
दधिक्षीरवहा नयो वर्तन्ते सर्वतः सदा ॥ 


घ्रतशेलाः प्रवर्तन्ते नवनीतस्य पर्वताः 
क्रुषिभोगी बहुधनो दुर्भिक्षं न च पयति ॥ 


महामारते 


समानवत्सां कपिलां धेनुं दव्यात्‌ पयस्विनीम्‌ । 
खव्रतां वख्सञ्छन्नां ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


समानवत्सां" समानवणवत्साम्‌ । 


रोदिणीतुल्यवत्सां च धेनु दव्यात्पयस्विनीम्‌ । 
सुव्‌तां वख्रसंवीताभिन्द्रलोके महीयते ॥ 
समानवत्सां राबलां धेर्न दत्वा पयस्विनीम्‌। 
खुत्रतां वखरसंवीतामश्चिलोके' महीयते ॥ 


८ १ --6 
राबटलाः कवुरा। 


समानवत्सां कृष्णां तु घेन दद्यात्पयस्विनीम्‌ । 
वातरेणुसवर्णान्तु सवत्सां कामदो हिनीम्‌ ॥ 
प्रदाय वख्रसंवीतां वायुलोके महीयते ॥ 


'वातरेणुसवर्णाः धूष्रवणाम्‌?। 


1 1. 0. सोमलोके 
2 1. 80. 9 ^. 8. 2. धूसरवर्णा 


१६४ 


इत्यकल्यतरो [ ६ 
समानवत्सां धूश्रां तु धेनु दत्वा पयस्विनीम्‌ । 
सुव्रतां वख संवीतां यमरोके महीयते ॥ 
अध्यां हेमसवर्णाी च सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । 
प्रदाय वद्ञसंवीतां कौबेरं' लोकमरलुते ॥ 


"अध्या गौः। 
हिरण्यवर्णा पिङ्धाक्तीं सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 


प्रदाय वखसंवीतां कौयरं रखोकमदल॒ते ॥ 


पलालभूमवणौह्गीं सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वखसंवीतां पितृलोकेः महीयते ॥ 


कामदोहनः अनायासदोद्या । 


सवत्सां पीवरी दत्वा रितिकण्दीमलक्रताम्‌ । 
वैदवदेवमसंबाध्यं स्थान भ्रे्ठं प्रपद्यते ॥ 


“रितिकण्टींः करष्णगलराम्‌ । 


समानवत्सां गौरीं तु घें दत्वा पयस्विनीम्‌ । 
सुवखरां“ वख्रसंवीतां वसुलोकं समदते ॥ 
पाण्डुकम्बलवर्णां तु सवत्सां कामदोहनाम्‌ । 


1 -. 0. वारुणं 
9 [. 0.; यमके 
3 1. 0., पावनीं 
4 1, 0. त्रेतां 


£] दानकाण्डे कपिङखागोदानम्‌ १६५ 


प्रवाय वसख्नसंवीतां साध्यानां लोकमदनुते ॥ 
वत्सोपपन्नां नीलाङ्गीं वख्वत्ससमन्विताम्‌ । 
गन्धवौप्सरसां लोकं दत्वा पराभोति मानवः ॥ 
गोप्रदानरतो याति भित्वा जलदसथयान्‌ । 
विमानेनाऽकवर्णैन दिवि राज्ये विराजते ॥ 

तं चार्वेषाः सुश्रोण्यः सहस्र सुरयोषितः । 
रमयन्ति नरश्रेष्ठं गोप्रदानरतं नरम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे 


यो नरो गां प्रयच्छेत सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
देमय॒ङ्गी सप्यखुरां दङ्ूलक्षौमवाधिताम्‌ ॥ 
शय्यास्तरणसम्पन्नां वहुपुष्पफटैयुताम्‌ । 
ब्राह्मणां स्तषयित्वा तु गन्धमाल्यैरलङकतान्‌ ॥ 
देवेैरध्यासितां गां तु सर्वैदैस्तद्रयेन तु । 
सठुबन्धेन बवध्नीयादन्तक्ष्णेन रज्खना ॥ 
कुशाः खुवर्ण बीजानि तिखाः सिद्धाथकास्तथा । 
प्रदयात्तां ततोऽद्धि्च मन्बेणाऽनेन सुत्त ॥ 
सर्वदेवमयी दोर्धीं सवंलोकमयीं तथा । 
सर्वलोकनिमित्तां गां स्वदेवनमस्करताम्‌ ॥ 
परयच्छति महासत्वमक्षयाय छुमामिति। 

एवं स दत्वा तां गां तु यत्न यत्न प्रजायते ॥ 
तत्न तत्र गता सा तान्‌ जन्तुंस्तारयते भयात्‌ । 
सर्वलोकान्तरं गत्वा रमते च यथा नरः ॥ 


१६९६ इत्यकस्पतये द 


स तथा मानुषे जतो गोसहस्री महावलः । 
रूपवान्‌ धनवांश्चैव बहुपुत्रश्च जायते ॥ 


इति कपिखागोदानम्‌ ॥ 


अथोभयतोयुर्खादानम्‌ 


तत्र स्कन्दपुराणे 


प्रसूयमानां यो गां तु दद्यादुमयतोमुखीम्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन स जतिरस्मरतां मेत्‌ ॥ 


नन्दिपुराणे 
यदचोभयसुखीं दद्याद्भां विपे बेदवादिनि । 
देवाय चाऽप्यभीषश्ाय स कुलान्येकविंदातिम्‌ ॥ 
समुद्धृत्य नरः श्रेष्ठो नरकाद्‌ ब्रह्मणोऽन्तिके । 
युगानि रोमतुस्यानि यदि अ्रद्धापरो नरः ॥ 


मरस्यपुराणे 

मत्स्य उवाच 
रुक्म युङ्ीं रौप्यखुरां सुक्ता्खागूरभूषिताम्‌ । 
कांस्योपदोहनां राजन्‌ सवत्सां द्विजपुङ्गवे ॥ 


प्रसूयमानां यो दय्याद्धेनु द्रविणसंयुताम्‌ । 
यावद्रत्सो योनिगतो यावद्भभ न सुश्वति ॥ 


६{ रनकाण्डं मवतु 1५ 
तावद्गौः परथिवी ज्ञेया सरीटवनकानना । 


्रविणसंयुता मिति दक्षिणारूपद्रविणसयुता, “मूरिद- 
क्षिणेःत्यग्रेऽभिधानात्‌ । 


सससुद्रयदा भूमिः सदरौखवनकानना । 
चतुरन्ता भवेदत्ता एूथिवी नाऽत्र सायः ॥ 
यावन्ति धेनुरोमाणि वत्सस्य च नराधिषप। 
तावत्सख्यान्‌ युगगणान्‌ देवलोके मरीयते ॥ 
पितुन्‌ पितामहांदचैव तथैव पपितामहान्‌ । 
उद्धरिष्यत्यसन्देदो नरकाद्‌ भूरिदक्षिणा ॥ 
वृतक्षीरवहाः कुल्या दधि पायसकद॑माः । 
यन्न यत्र गतिस्तस्य ' भवेचेप्सितकामदा ॥ 
गोलोकः खुं भस्तस्य ब्रह्मलोकरच पार्थिव । 
स्त्रियद्च तं चन्द्रसमानवक्राः 
सुतप्रजाम्बूनदतुल्यरूपाः । 
महानितम्बस्तनमध्यच्त्ताः 
सेवन्त्यजक्तं नलिनाभनेत्राः> ॥ 
[ आत्मविक्रयतुल्यास्ताः शारवतीवृद्धकौरिकाः। 
यो वै यूते धनं जित्वा गाः क्रीत्वा सम्भयच्छति ॥ 
स दिव्यमयुतं राक्रवर्षाणां फलमदलते। 


1 1. 0., भवेदिच्छकृता सदा 
2 1, 0. नालिनाभ्रवणीः ; ^, 8. 8. नलिनेभनेत्राः 


१६८ | छृत्यकलव्पतरौ [दै 


अन्त्जाता सुकयज्ञानलभ्धाः 
प्राणक्रीताः निर्जिताश्ौकजादच । 
कृच्छोत्छष्टाः घोषणाभ्यागतादच 
द्वारे चैते गोविरोषाः प्ररास्ताः ॥ 1 
ब्रह्मपुराणे. 
गां दद्यद्विदपूर्णाय विप्राय गृहमेधिने । 
सुवर्णारंकरृतश्रङ वखधण्टाविभूषिताम्‌ ॥ 
प्रत्यग्रा चिसम्द्धां च खाटतटदरषणाम्‌। 
रजतच्छन्नचरणां सुक्ताखांगलरोभिताम्‌ ॥ 
कांस्योपदोहनां तृषां लवणादितृणोदकैः । 
श्रत्यग्राः नववयस्का । नतिसख्द्धा"शीटक्षीरपरसवयण- 
युक्ता । तृता टवणादितृणोदकैः' स्ववा खवणावियुष्टा। 
गवां पुच्छ गृहीत्वा तु सुवर्णेन पाणिना ॥ 
गहस्थो वेदविद्धिपो वाचयेत्त॒ प्रतिग्रहम्‌ । 
भोगसोख्यपरदा चेषा धूञ्चाभना पापनारानी ॥ 
कृष्णा स्वर्भप्रदा ज्ञेया गौरी च कुलवर्धन । 
रक्ता रूपप्रदा ज्ञेया पीता दारिद्चघातिनी ॥ 
पुन्रप्रदा कृष्णसारा नीला ध्मविवद्धंनी । 
कपिला स्वेपापघ्नी नानावणा च मोक्षदा ॥ 


श्रुषुणसाराः क्रुषणदवेतवणी । 


1 [1] ^. 8. 8. 88 10686 8१1०8] = रला8त्8, सनो) 
0016 [क्ल 11 कला पक्ाप 0४8. 


६ ] दानकाण्डे उभथतोमुखीदानम्‌ १६९ 


तथा 
पीतोदकां जग्धतृणां कुरधचोषां निरिन्द्रियाम्‌ । 
उन्मत्तामङ्गहीनां च सतवत्सां महारानाम्‌ ॥ 
केदराचेलपुरीषास्िक्रव्यादां सन्धिनी खलम्‌ । 
पटे यमलसं नित्याभिगलितस्तनीम्‌ ॥ 
न दद्याद्भाद्यणेभ्यश्च सदोषं छषमं तथा ॥ 


ुग्धचोषां निजस्तनपायिनीम्‌। महारानाः बहु भक्षा । 
“पुटधेनुः' बाख्वत्सा या च गभिणी । 


महाभारते 
न कदां पापवत्सां वा बन्ध्यां रोगान्वितां तथा । 
न चोभ्रां न परिश्रान्तां दद्याद्रां ्ाह्यणायवै॥ 
यमः 
यो दद्यादरुपयुक्ता्था जीर्णा घेनुं च निष्फलाम्‌। 
तमः सम्प्रविदोदाता द्विजं दोन योजयन्‌ ॥ 
याज्ञवल्कयः 


यथा कथल्िदत्वा गां धेनुं वाऽघेनुमेव वा । 
अरोगामपरिष्धि्टां दाता स्वे महीयते ॥ 


अङ्िराः 
मौरेकस्पैव दातव्या आओन्नियस्य विदोषतः। 


सा हि तारयते परवान्‌ सप्र सप्र च सप्त च ॥ 
२२ 


१७० कृत्यकष्टपतरौ [ 


नन्दिपुराणे 
अपाच्रे सा तु गौर्दत्ता दातारं नरकं नयेत्‌ । 
कुरैकविंशत्या युक्तं ग्रहीतारं च पातयेत्‌ ॥ 
विधिना तु यदा दत्ता पात्रे धेनुः सदक्षिणा । 
तदा तारयते जन्तृन्‌ कुलानामयुतैः सह" ॥ 
पान्रेष्वाध्यात्मिका मुख्या विद्ुद्धाअाऽच्निोच्रिणः । 
देवताश्च तथा सख्या गोदाने द्येतदुत्तमम्‌ ॥ 
महा मारते 
बत्तिग्लान्या सीदते चातिमाच्र 
करष्यर्भं वा होमहेतोः प्रसुत्याम्‌ । 
गुर्वर्थं वा बारसंघरद्धये वा 
धे दद्यादेष कारो विचिः ॥ 
श्रसुत्यां' सोमयागे । 
तथा 
न वधार्थं प्रदातव्या न कीनादो न नास्तिके | 
गोजीवे न च दातव्या तथा गौः पुरुषषंभ ॥ 
'कीनादोः दटवाहकः । 
तथा 


ददात्येताषदानां वे नरो गाः पापकर्मणाम्‌ । 
अक्षयं नरकं याति एवमाहुमंहषंयः ॥ 


1 [. 0. युतै. {07 सह 


६ दानकाण्डे उभयतोमुखीदानम्‌ १७१ 


एकां बै दरायुर्दयादका दद्याच गोद्ाती । 

रातं सहस्ररदात्‌ सर्वं तुल्यफरं हि तत्‌ ॥ 
यशथाऽऽत्मविक्रयं कृत्वा गाः ऋीत्वा सम्पयच्छति । 
यावतीः स्पदयेद्राः स तावच फलमहनुते ॥ 


'तावत्फल' तावद्रोरोमसम्मितं स्वर्ग रूपफलम्‌ । 


तथा 
सङ्घामेष्वजेयित्वा तु यो वै गाः सम्थयच्छति । 
आत्मविक्रयतुल्यास्ताः रारवतीत्रद्धकौशिकाः' ॥ 

यो वै यूते धरन जित्वा गाः कीत्वा सम्पयच्छति। 

स दिव्यमयुतं शक्रवर्षाीणां फलमरनते ॥ 

अन्तजाताः सुकयज्ञानठब्धाः 
प्राणक्रीता निर्जिताओौकजाश्च । 
कृच्छरोत्सृष्टाः पाषणाभ्यगताख 
द्रिरतगो विरोषाः परास्ताः ॥ 

'अन्तजाता' गर्भिण्य इति भारतपदपकाशिकाकारः^। 
'सुक्रयर्ब्धाः' यथासूल्यक्रयलन्धाः । ज्ञानरून्धाः' विदया- 
लच्धाः । श्राणक्रीताः' खतिलन्धाः । (निर्जिताः युद्धादिना । 
ओकजाः” गृहजाः । "कृषोत्सष्टाः पोषणाभ्यागताः व्या- 
ध्यादिकृच्छ्राक्रान्ताः सत्यः स्वामिना यास्त्यक्ताः; खयं च 
पोषणं कृत्वा लन्धाः° । 

1 हेमा. 2. 425, बृदधकीरिकः; ए एणः. 118. 788 विद्धिकरिके 
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१७२ छृत्यकद्पतरौ [ & 


तथा 


नष्टा दुष्टा दुवंला व्याधिता वा 

नो दातव्या या च स्भल्यरदसतैः' । 
छदौर्विप्रं योऽ फलैः संयुनक्ति 
तस्याऽवीयोश्ाऽफलाश्चाऽपि लोकाः ॥ 


“मूल्यैरदत्तेः' स्वीकूतेति रोषः । 


तिस्रो राच्रीस्त्वद्धिरुपोष्य भूमौ 
तृषा गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः । 
वत्सै; पीताः सुप्रजाः सोपचारा- 
स्म्यहं दत्वा गोरसैवोर्तितव्यम्‌ ॥ 
तथा 
द्विजातिमभिसत्क्रत्य इवः कल्यमुपवेद्य च । 
प्रदानार्थे नियुञ्जीत रोदिणीं नियतनत्रतः- ॥ 


(दवः कस्यसुपवेद्य चः प्रातःकाल उपस्थानं कत्तव्य- 
भिति ज्ञापयित्वा । 


आयानं च प्रयुञ्जीत समङ्क बहुले इति । 
प्रविदय च गवां मध्यमिमां श्रुतिखुदादरेत्‌ ॥ 


1 1. 0. प्ता€ड ए] € 88888 

2. देमा. ए. 455 668 106 81088 पाना {गाज्क्र प 
महाभरत 

3 4. 8. ‡. 

4 567104५6 ¢ हेमा. 7. 455 


६] दानकाण्डे उमयतोमुखीदानम्‌ १७३ 
"गमे माता घरषभमः पितामे 
दिवं रामं मे प्रतिष्ठां प्रपये । 
परपयथेकां रावरीं सुखुयगोषु 
सुनिर्वाणीसुत्छजेद्रोपदानेः ॥ 
समतामेति वे गोभिः समसख्यस्समव्रतः। 
एकाल्पगमनात्सव्यः कल्मषाद्धिपसुच्यते ॥ 
उत्छष्टवरृषवत्सा हि प्रदेया सू्यदरोने ॥ 
“उत्घ॒ष्टवरषवत्सा' उत्खष्टौ त्यक्त वरृषवत्सौ यया सा। 


तथा 
विधं प्रतिपत्तव्यं वक्ष्यमाणावसिष्टवत्‌। 


श्रिविधं प्रतिपत्तव्यं वक्ष्यमाणा तु वादादिप्रकारन्नयं ? 
गोप्रदानप्रवत्तन बोद्धव्यम्‌ । | 
ऊरज॑स्विन्य ऊजमेधाथ् यज्ञो 
गर्भोऽष्ुतस्य प्रतिष्ठा क्षितौ । 
ऋक्सम्प्रवाहाः पुण्यभावाः 
प्राजापलयाः सबीमित्यथवादः ॥ 
ऊजस्विन्यः बलोत्साहवत्यः । ऊजमेधाः' तेजोजित- 
अज्ञाः परकर्टबुद्धय इति यावत्‌। 'यज्ञग भः" यज्ञस्येतदा- 
ज्यादिभिर्निष्पत्तेः । “अष्तस्य प्रतिष्ठाः क्षीरस्य प्रतिष्टा । 
स्थानम्‌ । "क्षितौ ऋक्सम्पवाहाः' ऋगिति नदीनाम । उवी- 
वत्प्रथिव्यां वहन्तीत्यर्थः । पुण्य भावाः' पुण्याञ्चयाः' । 


1 1(301्8९ा1}08 (गप, 188016त्‌ 70८ हेमाद्रि. 0. 456. 


१७४ कृत्यकर्पतरौ । [६ 


गावो ममैनः प्रणुदन्तु सौः 

तथा सौम्याः स्वगयानाय सन्तु । 
आहूता मे ददतश्ाऽऽ्रयन्तु 

तया सुक्ताः सन्तु सवांशिषो मे' ॥ 
शेषोत्सर्गे कमभिर्देहमोश्षे 
सरस्वत्यः भ्रयसि सम्पव्त्ताः 
यूयं नित्यं पुण्यकर्मोपवत्यः 
दिशध्वं मे गतिभेषटां प्रपन्नाः ॥ 


“सौर्यः सूयैषसूताः । शक्ेषोत्सर्भे कर्मभिः देहमोक्ः 
इति कमेनारोन देहत्यागे सति "रोषोत्सर्गेः जन्मान्तरे 
दानार्थं सन्तु इत्यथैः । प्पुण्यकर्मोपवत्यः' सुकृतपाप्याः । 


ध्या कै यूयं सोऽहमग्यक भावो 
युष्मान्‌ दत्वा चाहमाल्यप्रदानाः । 
नमस्क्‌ता मन एवोपपन्नाः 
सरक्षध्वं सौम्यरूपोय्ररुपाः ॥ 
एवं तस्याम पूर्वमरद्धं वदेद्धै 

गवां दाता विधिवत्‌ पूरवंहष्ट्या । 
प्रतिच्रूयाच्छेषमर्धं द्विजातिः 
प्रतिगहनन्‌ गोप्रदाने विधिज्ञः ॥ 


शूवेमर्धः ध्या वै यूयमिःत्यादिकम्‌ । 
 श्दोषभर्धः "नमस्कृताः इत्यादिकम्‌ ॥ 


1 श्षप्डलए8 ल्गपपए४ प68गतल्व्‌ 7000 हिमादि, 


६] दानकारडे उभयतोमुखदिानम्‌ १७५ 
गां ददानीति वक्तव्यं अच्यसुखाषसु प्रदत्‌। 
ऊधस्या नमितव्या च वैष्णवीति च चोदनात्‌ ॥ 
अर्ध्य" अधरम्‌ । उस्रावसु' गोधनम्‌। श्रवत्‌ प्रद- 
दत्‌ । ऊधस्य क्षीरम्‌ ! तद्यक्ता ऊधस्याः। 
नाम सङ्गतैयत्तस्या यथासख्यं यथोत्तरम्‌ । 
फलं षटूर्चिदादष्टी च सहसाणि च विहतिः ॥ 
विति; सहसाणाम्‌ । 
एवमेतान्‌ गुणान्‌ बुद्धा गवादीनां यथाक्रमम्‌ । 
गोप्रदाता समाभोति समस्तानष्टमे कमे ॥ 
"अष्टमे क्रमेः गवि दत्तायां गच्छन्त्यां अष्टमे पद्‌ । 
` ऋः 


गोदः दाक्ती निर्भयश्ार्धदाता 
नस्योतदो वसुदाता च कामी । 
उषस्योढा भारं नयं विद्धान्‌ 
विख्यातास्ते बैष्णवाथन्द्रलोकाः ॥ 

“नस्योतदोः दान्तवुद्धिः। वसुदाता द्रन्यदाता । "कामी 
काम्यफटलवान्‌ । 'उषस्योढाः उषस्यायाः गायत्या वाहयिता 
इत्यथः । - 

गां वै दत्वा गोव्रती स्यात्‌ चिरान्न 
निचा चैकां संवसेतेह ताभिः । 


1 ^. 8. 23.; व्याख्याताः 
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काम्याष्टम्यां वर्सितव्यं चिराच्रं 
गवां रसैवा राकता परसेवा ॥ 


“काम्याष्टमीः रोदिणीयुक्ताऽष्टमी। रसैः" दध्यादिभिः। 
प्रसवैः" क्षीरैः । 


वेदव्रती स्यात्‌ श्रषभप्रदाने 
वेदावापिः; गोयुगस्य प्रदाने । 

तस्या गवां विधिमासाद्य यज्वा 
खोकानग्रयान्‌ विन्दते नाऽविधिज्ञः ॥ 


'वेदव्रतीः वेदव्रतफटवान्‌ । "गवां यज्वा गोप्रदाता । 


कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थिवानेकसंस्यान्‌ 
या वै दय्यात्‌ कामदुग्धां च धेनुम्‌ । 
सम्यक्‌ तास्स्युः दव्यकव्यौघवत्यः 
तासासुक्तमायरास्यं प्रदानम्‌ ॥ 

न चाऽडिष्यायाञ्रतायोपकुर्यात्‌ 
नाऽदान्ताय न च वक्रबुद्धये । 

गुखो चयं सवैटोकस्य धमो 

नेमान्‌. धमौन्‌ यत्र तच्र प्रकल्पयेत्‌" ॥ 


इत्यु भयतोखुखीदानम्‌ ॥ 


1 कध ्पप्डलत008 (नापः 165ग6त्‌ #0ण हेमा. [). 4665-475, 
प्र1676 1106 116 [0888886 28 एलु्०तप९६त्‌ 1०96१ 
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\9 


अथ हेमगवीदानम्‌ 


छभां हदेमगवीं गां च कारयेद्राजतान्‌ खुरान्‌ । 
तां वखप्राबतां कृत्वा प्राप्नु या्टोकसुत्तमम्‌ ॥ 
विचिच्रचिच्रैः पुष्पैश्च गन्धधूपनिवेदनेः। 
तथाऽक्षमानयदेवीं तन्रैतां गां समषयेत्‌ ॥ 
देवि त्वदीयादादेरात्तव भक्तेषु दीयते । 
पुनस्तां विप्रराजाय दापयेच्छिव भाविने" ॥ 
अक्लय्यफलकामेन प्रायथित्तविद्युद्धये । 
मनुना कीतमेतद्र सयातेन पुरा किलः ॥ 

स्र पूर्वान्‌ परांस्तत्र रौद्रकिल्बिषसंस्ितान्‌ । 
उद्धृत्य तारयेद्रत्स देवीलोकमनुत्तमम्‌ ॥ 


(शु भा"शुद्धसुव्णैरखुधटिता । देवीण्दु्गा । दिव मा- 
विनेः दिवध्याधिने- । 


इति हेमगवीदानम्‌ ॥ 


1 1. 0. हिवभाजने 
2 हेमा. ए. 416 28 मनुना चीणमेतये सम्पतेयुनंरा अधः 
3 -6["0तप९6्‌ 0 हेमा. 0. 416 

२३ । 


८ 


अथ वषभदानम्‌ 
तत्र आदित्यपुराणे 


यो वै ददात्यनङ्काहं खुरीलं साधुवाहनम्‌ । 
उभयोः पारर्मयोर्दैत्वा छचोपानहकम्बलम्‌ ॥ 
दीलवेदाङ्सम्पन्ने हृष्टे रिष्टे द्विजे नरः । 
युष्ये वा जन्मनक्षत्रे अयने विषुवेषु च ॥ 
दत्वा तस्य अनङ्काहं तस्मिन्‌ स्थाने महासुने । 
ष्ुतिपिपासार्दितस्याऽपि अग्रतः प्रतिपद्यते ॥ 


महानारते- 


युवानमिन्द्रियोपेतं रातेन सह यूथपम्‌ । 
गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्वङ्गमलङ्कतम्‌ ॥ 

घृषमं ये प्रयच्छन्ति ओधियाय परन्तप । 

एेदवर्थाण्यभिजायन्ते जायमानेष्वतः पुन; ॥ 


“दातेनः खीगवीनामिति दोषः! भभूरिश्चज्गः सवणेश्च- 
गम्‌+ । देदव्याण्यभिजायन्तेः पेहवयांथमिति यावत्‌ । 


1 © हेमा. }, 466 ` 

% हेमा. }. 467, 

3 ^. 8. ८. 94 (प्प 118.) जायमानाः पुनः पुनः 
4 हेमा, 7. 467; 1616808 {028 60064. 


ध दानकाण्डे घृषभदानम्‌ १७९ 
इतिकण्ठमनङ्खाहं सर्वैरतैरलकरृतम्‌ । 
दत्वा प्रजापतेर्खछोकान्‌ विरोकः प्रतिपद्यते" ॥ 
(1 इतिकण्ठं १ 
इतिकण्ठः प्रटस्बगलकम्बलम्‌ । 


अनङ्ाहं ब्राह्मणायांऽथ धुर्य 
दत्वा युवानं बिन विनीतम्‌ । 
हलस्य वोढारमनन्तवीर्यं 
प्राभोति लोकान्‌ दशधेनुदस्यः ॥ 


इति च्रषभदानम्‌ ॥ 


1 @6व ए दानमयुल्ञ 7. 188 0" महाभारत, 
2 1४6 पणि आादित्यपुराण ‡ देमादिं ए. 466 


९ 
अथ करष्णाजिनदानम्‌ 


तन्न विष्णुः' 

अथ वैराख्यां पौर्णमास्यां कृष्णश्गाजिनं सखुरं स- 
ङ्गं रौप्यखुरं खुक्तालांगूलभूषितं च कृत्वा आविकै्वखैः 
पवित्रे च प्रसारयेत्‌ । ततस्तिरैः प्रच्छादयेत्‌ । खुवणैनाभं 
च कुर्यात्‌ । अहतेन वासोयुगेन प्रच्छादयेत्‌ । सवैरतगन्धै- 
श्चाऽलङ्कर्यात्‌ । चतसृषु च दिक्षु चत्वारि तैजसानि पा- 
त्राणि श्लीरदधिमधुसर्पिःपूर्णानि निधायाऽऽहितान्नये ब्राह्य- 
णाय वासोयुगपरच्छादिताय दयात्‌ 


अच्र च गाथा भवन्ति 
यस्तु कृष्णाजिनं दद्यात्‌ सखुरं श्ङ्संयुतम्‌ । 
तिरः प्रच्छाय वासोभिः स्वैरनैरलङ्कतम्‌ ॥ 
सससुद्रयहा तेन सरोलवनकानना । 
चतुरन्ता भवेहत्ता एथिवी नाऽत्र सहायः ॥ 
वैदाख्यधिकारे वसिष्ठः 
खुवणेनामं कृत्वा तु सखुरं कूष्णमार्मकम्‌ । 
तिङैः प्रच्छादयेद्यल्नात्‌ः तस्य पुण्यफलं चण ॥ 


1 हेमा. 7. 656 £. 
2 ^. 9. 8. यल्नत्‌ ; एवशएपप 178. 16848 का0ण्ाङ़ दत्वाव्‌ 


९]  दानकारडे रृष्णाभिनदानम्‌ ` १८१ 


सससुद्रयहा तेन सदीटवनकानना। 
चतुरन्ता भवेदत्ता प्रथिवी नाऽत्र संदायः ॥ 


कृष्णाजिने तिरान्‌ कृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । 
ददाति यस्तु विप्राय सर्वं तरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराणे! 
मनुरुवाच 


कष्णाजिनप्रदानस्य बिधि कालं ममाऽनघ । 
ब्राह्मणं च समाचक्ष्व तच्र मे संदायो महान्‌ ॥ 


मत्स्य उवाच 
वैरहाखी पौर्णमासी च ग्रहणं रा शिसु योः? । 
पौर्णमासी तु या माघे आषाढी कार्तिकी तथा ॥ 
उत्तरायणद्रादरी वा तस्यां दत्तं महाफलम्‌ । 
आदिताभिर्विजो यश्च तदेयं तस्य पार्थिव ॥ 
यथा येन विधानेन तन्मे निगदतः यणु । 
गोभयेनोपरिमि तु शुचो देशो नराधिप ॥ 
आदावेव समास्तीयं शोभितं वखमाविकम्‌ । 
ततः सयू सखखुरमास्तरेत्‌ कृष्णमा्गंणम्‌ ॥ 
कर्तव्यं सुक्मयोद्धं तु रूष्यदन्तं तथैव च। 
छां गरलं मोक्तिकेयुंक्तं तिलच्छन्नं तथैव च ॥ 


1 दानमयूख., 7. 284 
2 एवाप 118., चन्दरसूर्ययोः-देमादि. 7. 657-8 


१८२ छृत्यकल्पतसै [९ 


तिलैरात्मसमं कृत्वा वाससाऽऽच्छादयेदूबुधः । 
सखुव्णनाभं तत्कुयात्‌ अलङयादिरोषतः' ॥ 
रतैर्मन्धैयथादाक्त्या तस्य दिश्चु च विन्यसेत्‌ । 
कांस्यपाच्राणि चत्वारि दिश्चु ददयायथाकमम्‌ ॥ 
खण्मयेषु च पात्रेषु पूर्वादिषु क्रमेण तु । 
धतं क्षीरं दधि क्षौद्रमेवं दत्वा यथाविधि ॥ 
चम्पकस्य च तथा राखां अन्रणं कुम्ममेव च। 
बाद्योपस्थानकं कृत्वा शुद्ध चित्तो निवेरायेत्‌ ॥ 
जी्णवसख्रेण पीतेन सवाङ्गानि च मार्जयेत्‌ ॥ 


“कास्यपाच्राणी'ति । चत्वारि कास्यपाच्राणि चतसृषु 
दिक्षु विन्यसेत्‌। अन्यानि च ण्मयानि पाच्नराणि धरत- 
क्षीरदधिमधुपूणानि, यथाक्रमं पूर्वादिदिष्चु स्थापनीयानी- 
त्यर्थः । बबाद्योपरथानकंः दानप्रदानादाच्ये उप समीपे 
स्थापनं यस्य स॒ तथेति कुम्भविरोषणम्‌। (माजयेदि'ति 
दानानन्तरं स्नात्वेति रोषःः । 


धातुमयानि पात्राणि पादेष्वस्य प्रदापयेत्‌ । 
यानि काम्यानि पापानि मया लोभात्करतानि ३ ॥ 
छोहपाच्रपदानेन प्रणयन्तु ममाऽऽछयु वै । 
तिरपूर्णं तु तत्कृत्वा वामपादे निवेद्रायेत्‌ ॥ 


1 विचक्षण इति पायन्तरम्‌ 
2 7288]012286त छ़॒ दानमयूख, . 285. 20 7 नू०~ 
१००९५ ₹678100 ए हेमा. 7. 658, 070 नौीखकण्ठ 
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यानि पापानि काम्यानि' कर्मोत्थानि कृतानि वै । 
कास्यपात्रप्रदानेन तानि नदयन्तु मे सदा ॥ 
मधुपूर्णं ततः कृत्वा पादे वै दक्षिणे न्यसेत्‌ । 
परापवादवै्युन्यात्‌ “ृष्ठमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 
तत्रोत्थितं च यत्पापं तान्रपात्रात्‌ प्रणदयतु। 
कन्याचतं गवां चैव परदारपधषणम्‌ ॥ 
रौप्यपारप्रदानाच्च क्षिप्रं नारं पयातु मे। 
उद्धुपादे त्विमे कार्ये ताभ्नस्य रजतस्य च ॥ , 
जन्मजन्मसहस्रेण कृतं पापं कुबुदिना । 
खुवणणैपाच्रदानात्तन्नारायाऽऽछ्यु जनादन ॥ 


“उद्भुपादेः अग्रपादयोः। एकवचनम त्राऽविवक्षितम्‌उ । 


देमसुक्ताविदमं च दाडिमं बीजपूरकम्‌ । 
प्ररास्तपाच्रं वणे खुरे युङ्घाटकानि वा ॥ 

एवं कृत्वा यथोक्तेन स्वराकफलानि च । 

` तत्पतिय्रहविद्विद्रान्‌ आदिताभरिरद्िजोत्तमः॥ 
खातो वखयुगच्छन्नः स्वराक्त्या चाऽप्यलंक्तः । 
प्रतिग्रहश्च तस्योक्तः पुच्छ्देरो महीपते ॥ 


1 ^. 8. 2.; यानि पापानि अकाम्यानि, 11९11 18 2/0 1770106 


1116117 17 86188. 

2 {. 0. ध्ृष्टमांसस्य ; दानमयूख ]. 286 83 थामस; [धक्प 
९0760208 इथामां सभक्षण, ( ४. 34. ) 

8 हेमा. 7. 659, 1९06285 &०त € [0108 {18 6070716६. 


4 600९८ 10 ^. 3. 2. 
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कृत्यकल्पतरौ [९ 
[तिति एव समीपे त मन््रमेतसुदीरयेव्‌। .. 
(कुष्ण कृष्ण वलो देवः करष्णाजिन परस्तथा ॥ 
तदानाद्‌ धरृतपापस्य प्रीयतां मे नमो नमः। 
चयश्चिरात्पुराणानां त्वमाधारे व्यवस्थितः ॥ 
कृष्णोऽसि सूर्तिमन्साक्षात्कृष्णाजन नमोऽस्तु ते, । ] 
सुवणेनाभिकं दद्यात्‌ प्रीयतां वृष भध्वजः' ॥ 
अनेन विधिना दद्या्यथावत्‌ कष्णमार्भणम्‌ । 
न रए्दयः स द्विजो राजन चितियूपसमो हि सः ॥ 
दानि च ्राद्धकाटे च दूरतः परिवजयेत्‌ । 
स्वग्रहात्‌ प्रेष्य तं विप्रं मण्डले लानमाचरेत्‌ ॥ .. 
पूणङ्कम्मेन राजेन्द्र शाखया चम्पकस्य च। 
कृत्वा चाऽऽचा्यैकलरां मन्त्रेणाऽनेन मूदधेनि ॥ 
"अप्यायस्व समुद्रज्येष्ठाः ऋचो जप्यास्तु षोडशा । 


"आप्यायस्व समेतु ते' इत्यष्टौ । 'समुद्रज्येष्ाः इत्य- 


षी । एवं षोडशाः । 


अहते वाससी वीतः आचान्तः श्युचिताभियात्‌। 
तद्खङकम्भखदितं नीत्वा प्षेप्य- चतुष्पथे ॥ 


वीतः" परिहितवान्‌ । 


1 0711/6व 7 [. 0. &पं 10 हेमा. 7. 6859 
आप्यायसे ( ऋ. स॑. 1. 6. 29., ए. 8. 21 ) 

2 समुदरज्येधः ( ऋ. सं. ४५. 4. 18 }. 

8 4. 8. 8. प्रय॑ 07 स्ेप्यं 
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कृताऽनेन मया तुष्टिः न सा राक्याऽमेरेरपि' । 
वक्तु च बृपतिभरष्ठ तथाऽप्युदेरातः युणु ॥ 
समग्रभूमिदानस्य फट प्रामरोत्यसंशयःः । 
सर्वाश्च टोकान्‌ जयति: कामचारी विहङ्गमः ॥ 
आभूतसंम्वं यावत्स भ्राभोत्यसं दायः । 
न पितपुच्रमरणं वियोगं मायया सह ॥ 
धनधान्यपरित्यागं नैव चेहाऽदलुयात्‌” कचित्‌ । 
कुष्णाजिने कुषणग्गस्य चम्मे 
दत्वा द्विजेन्द्राय समादिताय। 
यथोक्तमेतन्मरणं न रोचेत्‌ 
प्राभोत्य भीष्ट मनसः फट तत्‌॥ 


वैष्णवपदाधिकारे काछिकापुराणे> 


ये च सुक्मादिपान्रे तु “कृत्वा वहं ददन्ति वै । 
तिलद्रोणसमायुक्तं वस्व्रयुगमाभिवेष्ितम्‌॥ 
पलादृद्धुमथारद्धं वा विभवाद्धेमसंयुतम्‌ ।. 
सुक्ष्मवस्त्रेण युग्मेन अन्येनाऽऽच्छादयेद्िजम्‌॥ 


1 ^. 3. 8. 
2 हेमा. ए. 660 871 दानमयूख. . 2817 186 फलं श्राप्रोति मानवः 
3 7014, चरति 07 जयति 
4 777८, न चैवेदाप्लुयात्‌ 
5 हेमा. ए. 661. 
6 देमा. }. 66. इत्या विं ददन्हि धा 
7 ^. 8. 3., विभवाद्धेमसंयुतं ; हेमा. 7. 661, वित्तवान्‌ हेमसंयुतम्‌ ; 
एतक्नपण 108. 1088 विभवेदधेमसंयुतम्‌ 
२४ 


१८६ इृत्यकर्पतरो ॥ | & 


सोदकं चाऽपरं रुक्मं सतिं न्यस्य तत्कर । 
लतः कष्णाजिनं दद्यात्तिठद्रोणान्वित च यत्‌ ॥ 
दत्वा तु भोजयेत्तत्र "नत्वाङ्गं च विसजैयेत्‌ । 
अयने विषुवे चैव चन्द्रसूयेग्रहे तथा ॥ 

युगादौ वा प्रयच्छन्ति विधिनायेतु वै द्धिजे। 
तेऽपि तत्पदमासाय दशांशा जह्य आयुषः ॥ 
कीडन्ति विविषैभोगैः कल्परूपगुणान्विताः । 
अनेन च विधानेन दराद्रोणबिधायकः ॥ 
आब्रह्माण्डभवं कालं मोदते स पुरोत्तमे। 

यो घटं परयसा पूर्णं हेमपद्यनियोजितम्‌ ॥ 
सम्पूज्य वस्त्रयुग्मेन दव्यात्‌ सोऽपि बरजेद्श्वुवम्‌ । 
कष्णाजिनो भयसुखीं यो दब्यादाहिताभ्रये । 
सक्षजन्मकूतं पापं तत्क्षणादेव नदयति ॥ 


इति कृष्णाजिनदानम्‌ ॥ 


1 हेमा. 7. 661, नत्वा चैव 

2 1. 0. 2114 हेमा. ए. 661 168 संपूज्य; ^, 8. 2, 9 
एवभएप्पः 208. 1684 संपूण 

8 ५, दानमयूख. ए. 984. हेमा. 7. 655. 


१० 
अथ भूमिदानम्‌ 


तच्र दाने बृहस्पतिः 


सुवर्ण रजतं व्रं मणिरल्नवसरूनि च । 
सर्वमेतद्भवेइत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ॥ 
फालकृटां महीं दत्वा सबीजां सस्यदरालिनीम्‌ । 
यावत्‌ सुयंकृता रोकास्तावत्‌ स्वर्गे महीयते ॥ 
यत्किध्ित्‌ कुरुते पापं पुरुषो खाोभमोदितः। 
तत्सर्व भूमिदानेन क्षिप्रमेव प्रणयति ॥ 
अपि गोचर्ममात्रेण सम्यग्‌ दत्तेन भानवः । 
धौतपापो बिद्युद्धात्मा स्वगे लोके महीयते ॥ 
दद्राहस्तेन दण्डेन त्रिदा दण्डान्निवत्तनम्‌ । 
दशा तान्येव गव्चिमं ब्राह्मणेभ्यो ददाति यः ॥ 
विप्राय दग्यात्सुगुणान्विताय 
तपोभिजुष्ाय जितेन्द्रियाय } 


यावन्मही किति सागरान्ता 
तावत्तपस्तस्य भवेदतुल्यम्‌ ॥ 


यथाऽप्सु पतितः राक्र तैलबिन्दुः परसपैति । 
एवं भ्ूमिक्रतं दानं सस्ये सस्ये प्ररोहति ॥ 


1 2:60 † हेमा. ?. 487 
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इृत्यकल्पतरौ { १० 


चाक भद्रासनं छन्नं वराः प्रावरणाः कृताः । 
भूमिदानस्य पुण्यानि फलमेतत्पुरन्दर ॥ 
आदित्यो वरुणो विष्णुब्रह्या सोमो इतादानः । 
ुरूपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥ 
सौवर्णी यत्न प्रासादाः वसोर्धारा च कामदा । 
गन्धर्वाप्सरसो यच्र तत्र गच्छन्ति भूमिदाः ॥ 


तथा 


बहवाभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फटम्‌ ॥ 
षडदीतिसहस्राणि योजनानां वसुन्धरा । 
दत्ता स्वल्पाऽपि देवेन्द्र सवैकामप्रदायिनी ॥ 
भ्रमि यः प्रतिगर्णाति यञ्च श्रामि प्रयच्छति। 
उभौ तौ पृण्यकम्राणौ नियतौ स्वर्गगाभिनौ ॥ 
यस्तु दद्यान्मदहीं राजन्‌ ब्राह्यणायाऽग्निहोन्निणे । 
स याति परमं स्थान गृह्णानश्च न सहायः ॥ 
इश्च भेः सन्ततां भूमि यवगोधूमरारिनीम्‌ । 
यो ददाति सुरश्रेष्ठ पुनरावत्तते न सः ॥. 
्रोन्ियाय कुटीनाय विनीताय तपस्विने । 
बृत्तस्थाय दरिद्राय सर्वभूतदहिताय च ॥ 
इईंददाय सुद्यद्धाय दन्ता स्वल्पाऽपि वासव । 


1 1. 0.; रत्नानि वरवारणाः ; ^. 8. ., वरादचावरवारणाः . 
% पद्मपुराण, .2108702६18/102 ९07. 1. 1810. 
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कुखानि तारयेत्‌ वीर सप्त सप्त च सप्त च॥ 
सहल्रमेव धेनूनां रातं वाऽनड्हां समम्‌ । 
दरशानडत्समं यानं दशयानसमो हि यः ॥ 
वकहावाजिसमा कन्या भूमिदानं च तत्समम्‌। 
भूमिदानात्परं नाऽस्ति विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ॥ 


घद्धवसिष्ठः 
यत्‌ किञ्चित्‌ कुरुते पापं जन्मप्रभृति मानवः । 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन नरयति' ॥ 
गवां शातं ब्रषश्भैको यत्र तिष्ठेदयन्नितः। 
तद्वै गोचमंमाच्रन्तु प्राहर्वेदविदो जनाः ॥ 


तथा 


द्रारस्तेन दण्डेन दराहस्तान्‌ समन्ततः । 
पश्च वाऽप्याधिकं दय्ादेतद्रोचम चोच्यते ॥ 


पश्चलाङ्गलप्रस्तावे मत्स्यपुराणे 


दण्डेन सप्त हस्तेन त्रिरादण्डनिवत्तनम्‌ । 
जिभागीन गोचमं मानमाह प्रजापतिः ॥ 
मानेनाऽनेन यो दद्यान्निवत्तैनरातं बुधः । 
विधिनाऽनेन तस्याऽऽछयु क्षीयते पापसंहतिः ॥ 


1 1, 0., शुद्धयति 

9 हेमा. ए. 488 

3 0 {16 वा{लिः0८68 एकष्य #16 = पलछञप्ालपालप 
88102108 0 प्रजापति 810 मनु, 866 श्चकनीतिसार ( 60. 
0 एन ) एए. 11-18 


९० कत्यकल्पतरौ | १० 


तदद्ध॑मथ यो दद्यादपि गोचममाच्चरकम्‌ । 
अवनस्थानमाच्रं गां सोऽपि पापैः भसुच्यते ॥ 
संवत्तैः 
सर्वेषामेव दानानामेकजन्मालुगं फलम्‌ । 
हाटकीक्षतिगौरीणां सप्षजन्माजुगं फलम्‌ ॥ 
प्रकरणात्‌ गयोः ऽत्र गावः । वेदे “मध्वः पिवन्ति 
नोरथ? इति गोषु प्रयोगदरीनात्‌। 


तथा 


अभेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं 

भूरवेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः। 
तेषामनन्तं फरमहनुवीत 

यः काश्चन गाश्च महीश दव्यात्‌' ॥ 


ओरामायणे विहइवरूपकपिलं प्रति 


गोदानानि पवित्राणि भूमिदानानि यानि च। 
सखुवणदानानि तथा यावल्लोमानगानि च ॥ 


ब्रहस्पतिःः 


आस्फोटयन्ति पितरः प्रवदन्ति पितामहाः। 
भूभिवोऽस्मत्कुले जातः सोऽस्मान्‌ सन्तारयिष्यति ॥ 


1 पद्मपुराण, 0. 1810 


१० „| दानकयण्ड ू(मक्‌षनन्‌ । भ 
नन्दिपुराणे 
द्त्वा तु मिं पुरुषः साथ्रयां सस्यदालिनीम्‌' । 
सुमेध्यां रम्यसंस्थानां कलब्क्षमनोरमाम्‌॥ ` 
अनषरामनाबषाधां पात्रे बहुखणान्विते। 
अप्येकपुरुषाधारां दत्वा भूमिं महात्मने ॥ 
दा कल्पान्निवसति स्वर्गे विगतपातकःः । 


आदित्यपुराणे 


यस्तु गोचर्ममात्रां वै प्रयच्छति वसुन्धराम्‌ । 
विसुक्तिः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
षष्िवर्षसहस्राणि स्वे तिष्ठति भ्रमिदः। 
आच्छेत्ता चाऽनुमन्ता च तान्येव नरकं वसेत ॥ 


स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेदरे वसुन्धराम्‌ । 
विष्ठायां च कमिशत्वा पित॒भिस्सह भञ्जति“ ॥ 


तथा 


अपि पापकरतां राज्ञां प्रतिगरहन्ति साधवः । 
एथिवीं नान्यदिच्छन्ति पावनं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ 


1 1, 0,, सस्यदायिनीम्‌ , & ?8118.0४ 71016 17 हेमा. . 4869 

2 1, 0., विजितपातकः 

3 08 रल86 18 ९6 00 विष्णुधमात्तिर हेमा. 011 
. 486, &1त 070 महाभारत, 0 1. 490. 1# 0८८8 7 
पद्मपुराण, . 1310 111 1/6 71870 तवद्ध नरकं वसेत्‌ 

4 पश्मपुराण 7. 1810 

5 ग6 {0110 काण एला868 916 01#6त्‌ 1 हेमा. 7. 476 88 
7070 महाभारत 


१९२ 


(प 
 छत्यकल्पतरो [ १० 


नामास्याः पियदत्तेति गद्यं देव्याः सनातनम्‌ । 
दानं वाऽप्यथवाऽदानं नामाऽस्याः परमं प्रियम्‌ ॥ 
[ सङ्गमे वा तनं जच्यादव्याद्रा एयिवीमिमःम्‌' । 
इत्येता श्वुद्रबन्धूनां वदन्ति परमारिषः ॥ 

यन्न तां दक्षिणां दद्यात्‌ एथिर्वी एथिवीपतिः 
पुनश्च जननं प्राप्य स भवेत्‌ एथिवीपतिः ॥ ] 

ये चाऽन्ये भूमिमिच्छेयुः कुयुरेव न संरायः। 
रत्नोपकीणवसुधां यो ददाति हिजातिषु ॥ 

स जुक्तः सर्वकल्ुषै रुद्रलोके महीयते , 

इक्षुभिः सहितां भूमिं यवगोधूमसङ्कलाम्‌ः॥ 
गोष्ठमातङ्सम्पूर्णण बहुबीजसमन्विताम्‌ । 
निधिगर्मा वदद्भुमिं सर्वरल्नपरिच्छदाम्‌ ॥ 
अक्षयान्‌ लभते रखोकान्‌ भूमिरन्नं हि तस्य तत्‌ । 
विधूय कलट्रषं सर्वं विरजाः सम्मतः सताम्‌ ॥ 
लोके महीयते राम्भोः यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 


दाने बृहस्पतिः" 


सुवणेदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । 
एतत्प्रयच्छमानो हि सर्वपापैः भरसुच्यते ॥ 


1 ०४ पत्‌ 1 हेमा. 

2 1. 0., संयुताम्‌ 

ॐ पद्मपुराण, 7. 1810. { 09218. दिरण्यवस्त्रगोदानं भूमिदानं च 
व्यव 856 हेमा. £. 481-9, ए]1071 188 811६0 एभ18008. 


महाभारते 
रखीतवातातयैयक्तां गृहभूमिं सुसस्कृताम्‌ । 
प्रदाय सुरलोकं स पुण्यान्तेऽपि न चाल्यते ॥ 
न चोषरां न निर्दग्धां भूमि दद्यात्कथश्चन । 
न इमदानपरीतां च न च पापनिषेविताम्‌ ॥ 


इति भ्रूमिदानम्‌ ॥ 


१३ 
अथ सुवर्णदानम्‌ 


तत्न रृह्स्पतिः' 
गृहादिके पुण्यफलं भवेन्मूल्यानसारतः । 
तरमात्सर्वप्रदानानां हिरण्यमधिकं र्तम्‌ ॥ 
यथा -सान्तनिकादीनां हेम्नां सप्यते क्रिया । 
तथा न गरहदानेन हिरण्यमधिकं ततः ॥ 


नन्दिपुराणे- 


कृष्णला पश्च माषास्तु माषैः षोडराभिः स्तम्‌ । 
खुवणमेकं तदानादाता स्वगमवाप्युयात्‌ ॥ 


खुवणेस्य तु शुद्धस्य खवर्णं यः प्रयच्छति । 
सुवणेस्य दातं तेन दन्तं भवति शाइवतम्‌“ ॥ 


तथा 


तस्मात्‌ सर्वात्मना पात्रे दयात्‌ कनकदक्षिणाम्‌ । 
अपात्रे पातयेदत्तं खुवर्ण नरकाणैवे ॥ 


1 देमा. 0. 545 

9 ^. 8. 83., सन्तानक्ादीनां 

3 देमा. 7. 549 

4 1, 0. 1968 175 26" तथा. 1 38 &1ए€0 र हेमाद्रि ४४ 16 
€एत्‌ ग 270 1483886 00 ]. 560 


प्रमादतस्तु तन्नष्टं तावन्माच्रं नियोजयेत्‌ । 
अन्यथा स्तेययुक्तस्स्याद्धेम्न्यदत्ते विनाशिनि ॥ 
दानाथैमेच तत्सुष्टं चयुत्कृष्टं स्वगसाधनम्‌ । 
दानात्परं सुवणैस्य विधिरेव न विद्यते ॥ 
खबण॑मित्यनुड्त्तौ कालिकापुराणे" 
पूलमेतत्परं पुण्यं पुरा कार्यषु नित्यशाः । 
धारयन्ति यतः सरवे मङ्ला्थमरोगतः? ॥ 
अतः पापानि सर्वाणि पात्रेभ्यो विधिपूर्वकम्‌ । 
दत्तं पुनाति कारे च देरो च दरसन्निधौ ॥ 
श्रूयतां येन रामेण विधिना पाक्‌ तपोधन । 
प्रदत्तं काश्चनं पूर्वं रेचीक्येन महात्मना ॥ 
सर्वहेममयं यज्ञमिष्ठा विप्राः परतर्षिताः । 
हैमैराभरणैः पूज्य दत्तं पलदातं तथा ॥ 
भूय एव तुलां तेन स्वयमारोप्य यल्लतः । 
हेम द्वितीयपार्वे च द्विजातिभ्यो ददौ स्वयम्‌ ॥ 
भूयोऽपि तन्मयान्येव -पूणेपात्राणि तेन च । 
प्रभासादिषु" तीर्थेषु ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥ 
गवां च दावर्णानां विप्रं करत्वा पथक्‌ पथक्‌ । 


1 हेमा. ए. 547 

2 एवश्नएणः 108. 1695 अमलार्थं मलोश्चितां 

8 देमा. ‰. 547, सूय॑पात्राभि 

4 वकमणः 108. £1₹९8 प्रयागादिषु 28 81 21161108, ए8 16917. 
866 तक111818 2119678 00 पारस्करगह्यसूत्र 1167 18 
४03 {0 6 1016 170 8706006 7018668 829 ०२१810६ प९त. 


९.६ 


कत्यकल्पतरौ [११ 


सहसरं च गवाश्ाऽपि' सवत्सानां सुरूपिणाम्‌ ॥ 
वध्वा कम्बलमाक्रम्य पटान्येकादकैव तु । 
एकैकस्य एथक्त्वेन दत्तं हेम तु तेन वै ॥ 
कारयित्वा सखुपद्यानि जातरूपमयानि च। 
भ्रमता ती्थलिङ्गानां सूर्भिं दत्तानि तेन वै॥ 
तन्मयाभरणैः पूज्य चातदोऽथ सहस्‌ शाः । 
सम्पूज्य तपिंता विपरा भूयस्तेनैव मानद ॥ 
पद्मयाश्चैव पताकाश्च माखाश्चैव विरोषतः। 
रुद्रादीनां नियुक्तास्तु कारयित्वा ग्रहे गहे ॥ 
उपवीतं च यष्टि मेखला पादुके तथ। । 
लेखनी मपिपान्नं च दत्तं विप्रेषु तेन वै ॥ 

यानं सोपस्करं कृत्सनमासनं धाम तन्मयम्‌ । 
द्विजेभ्यश्च प्रदत्तानि कारयित्वा सदस्रदाः ॥ 
ग्रहाणां देवतानां च कृत्वा रूपाणि भुरिङहाः- । 
न्यस्तानि विधिवद्‌ पूज्य द्विजानां चेव मन्दिरे ॥ 
काञ्चनीं रोदसी स्षृष्रा नगोदधिसमन्विताम्‌ । 
यण्यौषधिवनेयुंक्तां ददौ विप्रेभ्य एव सः ॥ 
एवमाद्येरनेकैश्च प्रकारैः कनकं पुर! । 
पापापनुत्तये दत्तं पाज्रमासादय भूयसः ॥ 


1 दमा. 2. 547., सदलं च सदतं च 
2 दमा. 7. 548, भालुसोपस्करं 

ॐ 22080108 1680 भूयशः 

4 1. 0., रौरं 


१ । दू(गकरड सइुचणद््‌षनन्‌ ॐ ¬ 


आदित्योदयसम्पराक्तौ विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 
ददाति काश्चन यो वै दुःस्व्ं प्रतिहन्ति सः ॥ ` 
द्दात्युदितमाचरे यः तस्य पापं विदीयते । 
मध्याह्ने ददते रुक्मं हन्ति पापमनागतम्‌ ॥ 
ददाति पथिमां सन्ध्यां यः सुवर्णं धृतत्रतः। 
ब्रह्मवाय्वभिसोमानां साटोक्यखुपयाति सः ॥ 
सुवणंमक्षयान्‌ दत्वा लोकां श्ाऽऽप्रोति पुष्कलान्‌ । 
यस्तु सञ्जनयत्यभ्भि- आदित्योदयनं प्रति ॥ 
द्या व्रतसुदिरय सर्वान्‌ कामान्‌ समरलुते । 

यं देवमचयेत्तेन यस्य चैव प्रयच्छति ॥ 

तस्य लोके निवसति नित्यं चैव ददाति यः ॥ 


महाभारतेऽ ` 


+^ च, ++ 


पिण्डदानपरितुष्टस्वमदृष्टपितृदत्तो पदेराकथने युधिष्ठिरं 
प्रति भीष्मवाक्यानि- 


वेदोपनिषदे चैव पवकमस दक्षिणा । 
सर्वक्रतुषु वोदिष्टा शरूमि्गावोऽथ काश्चनम्‌ ॥ 


ततः श्चुतिस्तु परमा सुवर्णं दक्षिणेति वै । 


1 देमा. 0. 551 
2 हेमा. 7. 562 संज्वलयित्वाग्निं 
8 हेमा. 7. 648 1090 ५९8 06 11016 85888 110 #78 


11670 प्थणो 


१९८ कृत्यकर्पतरो {१९ 


तदिदं सम्यगारब्धं त्वयाऽद्य भरतषभ ॥ 


किन्तु भूमेर्गवां चाऽथ सुवर्ण दीयतामिति । 
एवं वयं च धर्मज्ञ स्वँ चाऽस्मत्पितामहाः ॥ 


तारिता" वै तरिष्यन्ति पावनं परमं हि तत्‌। 
ददा पूर्वान्‌ ददौवाऽन्यान्‌ तथा सन्तारयन्ति ते ॥ 
सुवर्णं ये प्रयच्छन्ति एवं मां पितरोऽद्ुवन्‌ ॥ 


श्रीरामायणे 


राम प्रति वसिषवाक्यानिः-- 


सवेरन्नानि निमेन्थ्य तेजोरारिसमन्वितम्‌ । 
सुवर्णमेभ्यो विपेन्द्र रत्नं परमसुत्तमम्‌ ॥ 
एतस्मत्करणदेव गन्धवारगराक्षसाः। 
मनुष्या पिदाचाश् प्रयता धारयन्ति तत्‌ ॥ 
खङटे रनसंयुक्तैरलङ्कारैः एथग्विधैः । 

सुवर्णे विधृते तच्र विराजन्ते भ्रगत्तम ॥ 
तस्मात्स्वपवित्रेभ्यः पवित्रं परमं स्यतम्‌ । 
षूथिवीं गाञ्च दत्वेह तथाऽन्यदपि किश्चन ॥ 
विशिष्यते सखुवणेस्य दानं परमकं विभो । 
अक्षयं पावनं चैव सुवर्ण मम रज्यते ॥ 
प्रयच्छद्विजसुरूयेभ्यः पावनं द्येतदुत्तमम्‌ । 
छुवणमेव सर्वत्र दक्षिणासु विधीयते ॥ 


1 एावध्वएणणः 118. 9 ^. 8. 2. तारितैव भविष्यन्ति 
% हेमा. 7. 548 


९६ „| दानकाण्डं सुवणेदानम्‌ १९९ 


सवर्णं ये परयच्छन्ति सर्वदास्ते भवन्तयतः । 
अभव देवताः स्वाः सुवर्णं च तदात्मकम्‌ ॥ 


तस्मात्सुवर्णं ददतां दत्ताः स्युः सर्वदेवताः ॥ 


इति सुवणीदानम्‌ ॥ 


१२ 
अथ वियादानम्‌ 
तत्र आदित्यपुराणे | 


च्रीणि तुल्यप्रदानानि ब्रीणि तुल्यफलानि च । 
सर्बकामदुघः घेनुगावः एथ्वी सरस्वती ॥ 


तथा 


सर्वेषामेव दानानां जह्मदान वििष्यते । 
कार्य तु गोमहीवासस्तिकाश्चनसर्षिषाम्‌? ॥ 


ब्रह्मदानः वेददानम्‌ । 
याज्ञवत्वयः 


सवैधमेमयं- ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । 
तददत्‌ समवाप्रोति ब्रह्मरोकमविच्युतः ॥ 


प्रदाने भ्यः” अल्पेभ्य इति दोषः । 


1 दमा. }. 493 

2 हिमा. . 4968, 4, 8. 8. &त्‌ एदएप्य 248. 80 21171006 
४1118 61018, 716} 18 पणते 9180 1 मवुस्छति, ४, 288, 

8 हेमा. . 498 सर्वध्म॑मय॑; 70:17. 118. 135 सर्वज्ञानम्यं 
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यमः. 
य हमां एथिवीं दद्यात्स्वैकामोपरोभिताम्‌ । 
दव्याच्छाखश्च विप्राणां तद्वचैतानि तत्समम्‌ ॥ 


'तत्‌' सर्वरत्नोपरोभितष्यथिवीदानम्‌ । "एतानि" पवो 
क्तानि दानानि' तदुभयं विद्यादानसमम्‌?। 


॥ 


देवीपुराणे ` "५ 
विद्यादानं प्रवश्त्यामि येन तुष्यन्ति मातरः । 
लिख्यते दीयते येन विधिना तच्छ्णुष्व मे ॥ 
सिद्धान्तमोक्षशाख्ञाणि वेदाः स्वगीदिसाधकाः । 
वेदाङ्गानीतिहासाश्च देया धर्मविष्द्धये^॥ ` 
गारुडं बांलतर्त्रं च भूततन्त्राणि भैरव । 
राख्ाणां पठनाहानान्मातरः फलदा नृणाम्‌ ॥ 

 ज्योतिर्षं वैयराखं च कलाः काव्यं ह्ुभागमः। 
दानादारोग्यमाम्रोति गान्धर्वं भते "कलम्‌ ॥ . 
विद्यया वर्तते लोको धमांधर्मं च विन्दति । 
तस्माद्भिया सदा देया दष्टादृषटफलार्भिंभिः ॥ 


तथा 
श्चुण्वतां जायते भक्तिस्ततो गुरुखुपासते। 


1 हेमा, 0. 507 

2 हेमा. ए. 507 "९0७68 {6 0086 (0फा€ा06 
$ हेमा. 0. 504 

4 हेमा, 8, 495 

5 हेमा. 7. 495, पदम्‌ 

6 हेमा, ॥, 624 


कृत्यकटदतसरा ८ ति 3. 
सर्वविद्यागमा भक्तिः विद्यायुक्ताभ्रिता नुप ॥ 
विद्याविवेकयोधेन श्ुभ्मद्युभविचारणात्‌' । 
विन्दते सर्वकामापिं तस्माद्धिया परा मता ॥ 
विद्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यतिः ।- 
येन दत्तेन चाऽऽओति दिवं परमकारणम्‌ ॥ 
श्रीताडपच्रके सश्वे समे पञ्चसुसशिते- । 
विचिनच्रकञिकापादवे चमेणा सम्पुटीकरूते ॥ 
रक्तेन वाऽथ कूष्णेन श्दुना रद्धितेन वा । 
हृढसूजनिवद्धेन ^एवं चैव कृतेन वै ॥ 
यस्तु द्वादासाहरस्पं सहितासुपटेखयेत्‌ । 
ददाति चाऽभियुक्ताय स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
पूर्वोत्तरे प्लवे देदो सवैवाधाविवर्जिते । 
गोमयेन छ्ुभेनैव कुयान्मण्डलकं बुधः ॥ 
चतुरैस्तप्रमाणेन शुभं च चतुरखकम्‌ । 
तस्य मध्ये टिखेत्पद्म सितरक्तासितादिभिः ॥ 
सवैतकमङैः पुष्पैशभ्रूषयेत्स्वतो दिाम्‌ । 
वितान दापयेन्मूर्भिं छुभं चिच्रविचित्रितम्‌ ॥ 
पादर्वतः सितवरैस्तु सम्यक्‌ दो भां भकल्पयेत्‌ । 


1 हेमा. 7. 414 

2 70८, त्रैलोक्येऽपि न वियते 

8 तश्चा 108. 16208 फा०ा्ा फः श्रीताकीपश्रकेशंच; 0011600 
9 हेमा. ए. 524 । 

4 ^. 8. 2, 91 1, 0., एवं विधिकृतेन वै 
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चन्द्रकरद चन्द्रश्च ' दर्पणैशाऽमरेस्तथा ॥ ` 
घण्टाकिङ्किणिराब्दैश्च सर्वत्तश्चोपकर्पयेत्‌ । 
तस्य मध्ये न्यसेथ्यन्त्रं नागदन्तमयं छुभम्‌ ॥ 
अधः किथिन्िबद्धन्तु ऊर्ध्वतोऽपि सुसंयुतम्‌ । 
चोभितं हढवद्धेन बद्धं सूत्रेण बुद्धिमान्‌ ॥ . 
तस्योर्ध्वं विन्यसेद्टिद्धान्‌ पुस्तकं छिखितं छुभम्‌ । 
आेख्यमपि तत्रैव परूजयेद्धिधिना ततः ॥ 
 निरदकैस्तथापुष्पैः करमिकीट विवर्जितैः । 
चन्दनेन सदर्पेण भस्मना च विधूतये ॥ 
“सदर्पेणः सृगमदसदितेन । 

धूप गुग्गल्छर्वैयस्तुरुष्कागरुमिभितः। 
दीपमाला तथा चाऽगरे नेवेद्यं विविधं पुनः ॥ 
खाद्यं पेयं सितं छेद्यं चोष्यं च विनिवेदयेत्‌ । 
पूजयेच दिदं पारान्‌ लोकपालान्‌. यथाक्रमम्‌ ॥ 
कन्याः खियथ सम्पूज्य मातरः कट्पयेच ताः । 
पुस्तकं देवदेर्वी च विप्राणां दल्िणास्तथा ॥ 
स्वशक्त्या चैव दातव्या पपरा अ पूजयेत्‌ । 
तथा सम्पूजयेद्रत्स ठेखक राख पारगम्‌? ॥ 


छन्दोलक्षणतत्वज्ञं सत्कविं मधुरस्वरम्‌ । 
प्रणष्टं यः स्मरेद्रन्थं श्रेष्ठं पुस्तकटेखनात्‌ ॥ 


, 1 ^. 8. 8. ४० एवक्एणः 108.) कन्दुकैः 
2 1. 0. पाठकम्‌ 
2 4, 8. 2., देखने 
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नातिसस्वतविच्छि्नैः नाऽछटश्लधाऽप्यकर्कदौः । 
नन्दिनागरकेवणेटखयेच्छिथपुस्तकम्‌' ॥ 
धरारम्भेः पश्च वै छोकान्‌ पुनः चाम्ति तु कारयेत्‌ । 
रात्नौ जागरणं ुयात्सवपेक्ा* पकङ्पयेत्‌ ॥ 
नरचारणनन्ैश देव्याः कथनसम्भवैः । 


२०४ 


'सर्वगेश्चां सर्वप्रकारपेश्च॑णकम्‌ । 


भतयूषे पूजयेलछोकान्‌ ततः सकौन्‌. विसर्जयेत्‌ । 
एकान्ते “सुमनस्देन बिद्ुद्धेन दिने दिने ४ 
निष्पाद्य विधिनाऽनेन स्वक्ष च द्युमवाञ्लरे। ` ` 


(स्वक्षः शुभनक्षत्रे । 


ततः पूर्वविधानेन पुनः परजां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

तथा विद्याविमानन्तु सप्त पञथ्चविभ्रूषितम्‌ः । 
विचित्रवख्ररो माद्यं श्युभलक्षणटक्षितम्‌ ॥ 
कारयेत्स्वतोभद्रं किङ्किणीरवकान्वितम्‌ । 
ुर्पणेर॑द्रचन्द्रैथ घंटाचामरमण्डितम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ धूपं समुरिक्षप्य सुगन्धं चन्दनायुरम्‌ । 
तुरुष्क गुग्य॒लं चैव शाकंरामधुमिधितम्‌ ॥ 


1 ०९, 

2 हेमा. . 526, भ्रारभ्य 

8 1. 0. सवेगं 

4 4. 8. 8. सुमनस्केन ; तथापः 118. 98 पुनः केन 
5 हेमा, 2. 526, सप्तपश्चत्रिभूमिकम्‌ 
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पूजयत्‌ पूर्ववत्‌ सर्वान्‌ कन्याखरीद्िजदुःखिक्तान्‌ । 
तथा तत्पुस्तकं वत्स विन्यसेद्धिधिष्रवकम्‌ ॥ ` 
एवं कृत्वा तथा विद्य; प्रीयन्तां मातरो मम । 
[ यस्यैव सक्तं तच्छाखरं तं पुस्तं परिकल्पयेत्‌" ॥ 
“यस्यैव सक्तं यस्यैव देवस्य सक्तं सम्बन्धि । तत्‌ 
पुस्तं पुस्तकम्‌ । "तः देवम । "वरिकल्पयेत्‌' भावयेदित्य्थः। 
तस्मात्सर्वपयत्नेन विदाः देया सदा नरैः। ` 
तथा तषखिनः पूज्या, सर्बरास्रार्थपारगाः ॥ 
रिवव्रतञ्चरा सख्याः विष्णुधमैपरायणाः। 
देवीव्रतसमापुष्ा देवीभक्ता जनाश्च ये ॥ 
महता अजनसङ्केन रथस्थं दृढवाहनेः । 
युवभिश्चाऽपि तदेयं यस्य देवस्य चाऽऽगमः ॥ 
सामान्य रिवतीर्थषु मातृणां भवनेषु च । 
तस्मिन्‌ पूजां तथा करत्वा देवदेवस्य शछिनः ॥ 
समचयेत्‌ प्रणम्येशं प्रीयन्तां मातरो मम । 
सदाध्ययनयुक्ताय विद्यावानरताय च ॥ 
विदयासङ्गहयुक्ताय कृतराखश्रमाय च । 
तेनैव वतैते यस्तु तस्य तं विनिवेदयेत्‌ ॥ 
जगद्धिवाय वै रान्ति सन्ध्यायां वाचयेत्तथा । 
तेन तोयेन वातारं मूधिं सम्य निषेचयेत्‌ ॥ 


1 [ 11008 79 एवय 108. शफए्ान्त ए 1. 0. भप्त 


^, 8. ए. 
% हेमा, 7. 527, चाऽभितो नेयं 


शद इत्यकर्पतरौ [१२ 
शिवं वन्देत्‌ ततः दाब्दं उशा जपतस्तथा । 
एवकृते महाहान्तिर्वेहास्य नगरस्य च ॥ ` 
जायते नाऽच्र सन्देहः सर्वबाधाः हामन्ति च । 
अनेन विधिना यस्तु विद्यादानं परयच्छति ॥ 

स मवेत्‌ सबलोकानां दरानादघनादानः । 
श्रलोऽपि गच्छति स्थानं ्द्यविष्णुनिषेवितम्‌ ॥ 
सस पूर्वान्‌ परानन्त्यान्‌ आत्मनः ससर एव च । 
उद्यत्य पापसलिलात्‌ विष्णुलोके महीयते ॥ 
यावन्ति पत्रसंस्थानि अक्षराणि भवन्ति च। 
तावत्‌ स विष्णुलोकेषु कीडते विविधैः सुखे: ॥ 
ततः क्षितिं समायातो देव्यां भक्तिपरो भवेत्‌ । 
समस्त मोगसम्पन्नो विदुषां जायते कले ॥ 
विद्यादानप्रदानेन योगशाखं वदेदिति । 
आत्मवित्ताचुरूपेण यः प्रयच्छति मानवः ॥ 
असाध्यं फलमाभोति जद्यतुल्य न सहायः । 
सी चेवाऽनेन विधिना विद्यादानफटं लमेत्‌ ॥ 
भ्रा चैवाऽभ्यनुज्ञाता विधवा तमलुबजेव्‌ । 
विद्यार्थेने सदा दद्यात्‌ वस्रमभ्यद्गमोजनम्‌ ॥ 
छञ्चिकामुदकं दीपं तस्मात्तेन विना न हि । 
टेखनीखटनं तीक्ष्णं मषीपाच्रं च लेखनीम्‌ ॥ 
दत्वा तु भते वत्स विथ्यादानमटुत्तमम्‌ | 

= पुस्तकास्तरणं दत्वा सुपमाणं सुरोभनम्‌ ॥ ` 
विथादानमवाभोति तत्र रक्षयन्तु बुद्धिमान्‌ । 
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यन्तर रक्तासनं चैव दण्डासनमथाऽपि वा ॥ 

वि्ादान सुरीलाय दत्तं सवति राज्यदवम्‌। 

अञ्जन ने्रपादानां दत्तं विद्यापरायणे ॥ 

भूमिगहं च क्षेत्रं च स्व्भराञ्यफलप्रदम्‌ । 

यस्य भूभ्यां स्थितो नित्यं वियादानं प्रवतत ॥ 

तस्याऽपि भवति स्वर्गः तत्प्रसादात्‌ नराधिष ]। 

इहैव कीर्तिमाभोति शतो याति परां गतिम्‌ ॥ 

यस्तु देव्या गृहे नित्यं विद्यादानं प्रवतैते। 

स भवेत्सर्बलोकानां पूज्यः पूज्यपदं त्रजेत्‌ ॥ 
महाभारते" 

यो ब्रूयाचाऽपि शिष्याय धर्म्यां जाहयीं सरस्वतीम्‌ । 

एथिवीगोप्रदानाभ्यां तुल्यं स फलमरलुते ॥ 

श्राह्मी' वेदाथांनुगा । 


अधीत्यापि यो वेदान्‌ न्यायविदः प्रयच्छति। 
गुरुकमैप्ररास्तोऽयं सोऽपि स्वगे महीयते ॥ 


नन्दिपुराणे 
चाखे यस्माख्गत्सर्व सभितं च शुभाश्च नम्‌। 
तस्माच्छाखं परयत्नेन दातव्यं श्युभकमेणा ॥ 
विथ्ाअतुर्वदा पोक्ताः क्रमेण तु यथास्थिति । 





1 पण शृल्नरप€त्‌ ए ^, 8. 2 ; ., हेमा. 70. 499 ¢ 
2 अ. हेमा, 0. 495. ¢, त 
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षडङ्ग वेदाश्चत्वारो धर्मशाखं पुरातनम्‌ ॥ 
मीमांसा तकंमपि च एता विद्याः प्रकीर्तिताः । 


धपुरातनः पुराणम्‌ । 


आसामेवान्तरोत्पन्नाः परा विद्याः सहस्राः । 
आयुर्वेदः सस्यवेदो वम॑भेदः प्रकीर्तितः ॥ 


'सस्यवेदः' कषिराखम्‌ । 


सर्वोत्तरा चाऽऽत्मधिया ससारभयनाशिनी । 
सर्वदुःखान्तकरणी सर्वपापविनाङानी । 


एता विद्याः समाख्याता बह भेदोप भेदजाः ॥ 
कटाबिवययास्तथा चाऽन्याः रिल्पविध्यास्तथा पराः । 


“रिल्पवियाः प्रतिमादिनिर्माणदाखम्‌' । 
सवा एव महाभागाः सवाः सवथिसाधिकाः। 
स्थिता तारतम्येन विरिष्टफटसाधिकाः ॥ 


आत्मविया प्रधाना तु तथाऽ्यु्वेदसंक्िताः । 
धर्माधर्मप्रणयिनीः कलाः रिल्पादिसाधिकाः ॥ 
सस्यविद्या च वितता एता विदथा महाफलाः । 
घमीधर्मप्रणयिनी धमाधर्मप्रसाधिका ॥ 

ययैको जीवति प्राणी कयाऽपि किल कुत्रचित्‌ । 


1 761047५६ ए हेमा. }. 496 
% हेमा, 7. 496, संहिता 


9 कि, द्मनक्मण्ड़ वद्याद्‌्चम्‌ ०५ 
अप्रधानाऽपि सा विद्या कुटखानां चातसुद्धरेत्‌ ॥ 
“अप्रधानाः अवान्तरविद्या' । 


याऽपि साऽप्यवबोधत्वात्‌ विदा वै यत्र कुत्रचित्‌ । 
प्रयास्यत्यक्षयांह्योकान्‌ विधिना वाऽविधानतः ॥ 


"अवबोधत्वात्‌' अववबोधहेतुत्वात्‌ । श्यास्यतीत्यन्त- 
भावितो ण्यर्थः । तेन परापयिष्यतीत्यर्थः> । 


रिर्पविदयां नरो दत्वा याति वै ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ । 
कटाविद्यां नरो दत्वा वैष्णवं लोकमदलुते ॥ 
कल्पमेकं न सन्देहः स्वग भोगसमन्वितः । 
सस्यविद्यां नरो दत्वा तृधिमान्‌ कामसंयुतः ॥ 
प्रजापतिपुरं गच्छेन्नरकात्तारयेत्‌ पितृन्‌ । 
आयुर्वेदं नरो दत्वा लोकानाभोति निम॑खान्‌ ॥ 
आयुरखोके“ दिव्यकामान्‌ दिव्य मन्वन्तरं नरः । 
तक॑विद्यां नरो दत्वा वारुणं लोकमाप्नुयात्‌ ॥ 
मीमांसां तु बुधे दत्वा राखरमिन्द्रपुरे° वसेत्‌ । 
धर्मराखं नरो दत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ 

ददा मन्वन्तरान्‌ मत्यैः तारयेन्नरकात्‌ पितन्‌ । 
वेदविव्यां नरो दत्वा स्वर्गे कल्पत्रयं वसेत्‌ ॥ 


1 60०५९ ए हेमा, 1, 496 

2 (0४4, 

3 ^. 8. 28., स्वर्गभोग्य 

4 ^. 8. 2, 9 हेमा. 7. 497, अदिविनोरदिव्यकामायान्‌ 


5 हेमा. . 497, इन्दुपुरे 
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आत्मविद्यां नरो दद्यात्तस्य संख्या न विद्यते । 
पुण्यस्य गदितुं सम्यगपि व्षंदातायुतैः ॥ 
एतावच्छक्यते वक्तुं यत्‌ कल्पायुतसुत्तमम्‌ । 
सत्यलोके बसेन्मर्त्यो यच्र ब्रह्मा वसेत्परयुः ॥ 
अप्येकं नीरुजीकरल्य जन्तुं यादराताद शाम्‌ । 
आयुर्वेदप्र भावेण किं न दत्तं भवेद सुवि ॥ 
सस्यवेदप्रदानेन सम्पन्नाः सस्यशाखयः। 

कि नाम न कृतं तच्न पुण्यं भवति हादवतम्‌ ॥ 
मीमांसाराख्रमादात्म्यादूवुध्वा वै वेदनि्णयम्‌ । 
किं न नाम शुभं दातुर्यज्ञक्प्रवत्तनात्‌ ॥ 
आत्मविद्या च पौराणी धर्मशाख्नात्मिका च या । 
एता विद्याख्रयो सुख्याः सर्वदानक्रियाफलैः ॥ 
धर्मशास्रं नरो बुध्वा यत्किजिद्धर्ममास्रयेत्‌ । 
तस्य धर्म रातगुणं धमशाखप्रदस्य च ॥ 
पुराणाख्यान विद्वांसः पितृदेवार्चने रताः । 
रोकान्‌ सर्वान्‌ कामपूणीन्‌ यान्ति सर्वद्युमोदयान्‌ ॥ 
पुराणविद्यादातारस्त्वनन्तफल भागिनः । 
आत्मविदाप्रदातारो नरा भाग्यसमाश्रयाः ॥ 

न पुनर्योनिनिरयं प्रविरान्ति दुरत्ययम्‌ । 
उत्तीणौः सवैपापेभ्यः स पुच्रपद्युबान्धवाः ॥ 
सुच्यन्ते निरयैघोरिरसंख्यैयातनात्मकैः । 


तथा 


~ श्न्णिन्तं गाथासमधाऽन्यद्रा सभाषितम्‌ 1 
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दत्वा प्रीतिकरं याति लोकमप्सरसां इुभम्‌ ॥ 
तथा 
यदेतत्‌ पुण्यमाख्यातं बविदयादानस्य साम्प्रतम्‌ । 
देदाकारुषिधिश्रद्धापात्रयोगात्तथा बुधः ॥ 
प्राभ्रोति कोश्गणितं फलं बिद्याप्रदानतः । 
यस्तु पुण्यप्रदो मर्त्यो जिगीषुः कीर्तिसाधकः? ॥ 
स विधानेन वे दद्याद्भियां विविधकामदाम्‌ । 
एवं विद्यादानं वै स्वैकामगुणान्वितम्‌ ॥ 
यतेत काले पात्रे च रहस्यं चेतदुत्तमम्‌ । 
उदिरय देवतां दत्तं प्रदान यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
तस्याऽसमाप्षपुण्यस्य केन पुण्यं निरुध्यते । 
गुरुमाराध्य यत्नेन विद्याव्याख्यान पारगम्‌ ॥ 
हाक्त्या भक्त्या प्रणामेन धमैः सवेगणेसतथा- । 


[ शगुरुमाराध्यःविद्या दातव्येति तात्पयाथः+ । 


यथा घटप्रतिच्छन्ना रत्नराजमहापरभाः॥ 


अकिञित्करतां प्रा्ास्तद्रद्वियाश्चतुदैरा । 
बिना तु गुरुणा सम्यक्‌ बोधकेन विपथिता ॥ 
नेव विद्ाफलप्राभिः यरं तस्मात्परसाघयेत्‌। 
खुधांश्ोभषणैर्नित्यं यथा देवं पिनाकिनम्‌ ॥ 


1 हेमा. . 528 

2 7. 0. कौर्तिमांस्तु यः 

8 हेमा. . 528, वियादानं समारभेत्‌ 

4 [ 1001४४6 ए हेमा, 0. 5285 
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यो युरून्‌ पूजयेन्नित्यं स्थितं बा प्रस्थितं च वा । 
तत्पसादेन बै यस्मात्‌ पाप्नुते सर्वसम्पदः ॥ 
तस्मादयं प्रयत्नेन महादेववदचैयेत्‌ । 

भक्त्या प्रीत्या प्रयत्नेन अरद्धया च सदैव तु ॥ 
एष माता पिता चेष एष वन्धु बान्धवः । 
एष चिन्तामणिः स्फीतः एष एव च मे सुत्‌ ॥ 
एवं अद्धापरो नित्यः गरूमाराधयेद्बुधः । 
अज्ञानदुःखदामनं नरकोद्धरणं तथा ॥ 

कुतो माता पिता वाऽपि बान्धवो वा महायुणः। 
तादगभ्युदयं कुयात्‌ कुर्याच गरुमहत्‌ ॥ 
कोऽन्यो ्यज्ञानदुःखौघादुद्धरेद्धववन्धनात्‌। 
सम्यक्‌ शाखा्थबोद्धारं महादेववद चैयेत्‌ ॥ 
वस्तुमाच्रेण यो ज्ञानं दाखरूपसुपन्यसेत्‌ । 

स तावच्छ्िविवत्पूज्यो भक्त्या भवभयापटः ॥ 
यस्तु राख विवक्षार्थ विहोषार्थ प्रबोधयेत्‌ 
पदवाक्यार्थबोधेन सम्यक्राखपवत्तनम्‌ ॥ 


(साख विवक्षाथः' चाख्रतात्पर्यविषयः । 
पर्वोत्तरा्थसङ्गत्या ससुदाया्थनिश्यैः। 


सराखराभिमता वाचः सम्यग्यो वेत्ति तत्वतः ॥ 


स तु साक्ान्महाबदधिः शाङ्करो मगवानिह। 
तं मजेत्सवंभावेन भक्तियोगेन सर्वदा ॥ 
आदित्येन विना यद्वज्रगदन्धं विभाव्यते । 
गरुवाकयैर्विना सर्वं तथैव हि तमोमयम्‌ ॥ 


[ १२ 
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तस्माद्यथा महादेवं तद्रदेव गुरं सदा । 
यः पयति स पुरुषः स्वधमानवाप्नुयात्‌॥ ] 
विद्या च सुख्यं दानानां गर तस्य विधि बुधः। | 
श्रद्धा विधेया" विधिवच्छरृद्धया भावितात्मना ॥ 
सगोत्रेभ्यस्तु- तां दद्याद्धिरोषाहुणकाणिषु । 
उपयोग्यन्तु य्सय तत्तस्य प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
सुराल्येषु सिद्धेषु यथा विभव विस्तरैः । 
दातव्यास्तु प्रयन्नेन महापुण्यफलार्धोभेः ॥ 
दुमे नक्षत्रदिवसे छुभे चाऽपि दिनग्रे। 
लेखयेत्पूज्य देवेरान्‌ सुद्रब्रह्मजनादैनान्‌ ॥ 
पर्वविग्बदनो भूत्वा छिपिज्ञो टेखकोत्तमः । 
निरोधो हस्तबाहोश मषीपाच्रावधारणाः ॥ 
एकान्तस्योपकरणं यस्याऽसौ टेखकोत्तमः । 
विद्याधारं प्रकुवीत हेमरत्नमय शुभम्‌ ॥ 
नागदन्तमय वाऽपि ह्ुभदारुमय तथा । 
मनोज्षमगुरं रम्यं छक््णचूणप्रयोगजम्‌ ॥ 
सत्काचवसख्र संयुक्तं “विकासेन समन्वितम्‌ । 


'नागदन्तमयः हस्तिदन्तनिर्मितम्‌ । 
तच्न विया विनिहितां कुर्यात्पुस्तकसंखिताम्‌ ॥ 


1 देमा. . 528, श्रुत्वां षिद्यां च विधिवत्‌ 

2 764, सत्पत्रेभ्यः 

8 7024, निरोधिदस्तबाहुश्च मषीपत्रावधारणात्‌ 
4 0८4, सद्धोचपत्रसंधुक्तम्‌ 
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कुर्यु पुस्तकं तस्य लिखेवङ्गलविस्तृतम्‌ । 
सुकष्माक्षरं च रम्यं च क्रुषणमेचकित तु वा ॥ 


अथवा रक्तपद्याभं मेचकालङ्कतं छु मम्‌ । 
कार्पाससूच्रीग्रथितं नानागन्धाधिवासितम्‌ ॥ 


भिचकालङ्कतं" मयूराद्धचन्द्राखङ्कतम्‌ । 


मषीभिश्ाऽप्यनेकाभिश्चारुवणांभिरेव च । 
दृढस्तस्मनयुक्ताभि्मचकेाऽप्यनेकराः ॥ 


(स्तम्भनः मषीख्ैयहेतुः। 


लेखनीभिश् दिव्याभिर्हैमचिच्राभिरेव च । 
बहिश्च वर्णं कुर्वीत पुस्तकस्य मनोरमम्‌ ॥ 
पीतरक्तकषायैवा सुनिवद्धं सुचि्रितम्‌ ।' 

रम्यं घु खुविस्तीणं ' निःश्रान्तग्रन्थिसंयुतम्‌ ॥ 
विद्याधारं ततो यन्त्रस्थापितं परवपुस्तकम्‌ । 


भूर्वपुस्तकं' आदद पुस्तकम्‌ । 

गहे मनोरमे गस सुधाटेपितभित्तिके ॥ 
नानारागाङ्गतोपेते सखुरभिम्बमनोरमेः। 
धूपामोदमनोज्ञे च वितानकपरिष्करृते ॥ 

लेखको बुद्धिमान्‌ स्नातः शुङ्कपुष्पाम्बरोज्वलः । 
खुव्णख॒क्ताकेयूरो जुद्रिकाद्ोभिताङ्कलिः ॥ 


1 हेमा. 7. 529, निग्रन्थि 
2 762, नानारागाड्करोपेते इदनिम्बमनोरमे 
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सुसमिद्धे मषी भाण्डे ठेखनीदाखसंयुते । 

परार भेनतूर्यधोषेण पूज्य देवान्‌ पितुस्तथा ॥ 

ब्राह्मणान्‌ स्वरित वाच्याऽऽदौ ' शाखं सश्वारयेदूवुधः। 
इरोकपश्चकमादौ तु दद्ाकं वाऽपि ठेखयेत्‌ ॥ 

ततो नक्षत्रयोगेन द्वितीयेऽहनि तद्धिखेत्‌। 

तादृदहोनैव विधिना पुण्याहैः शुभसयुतैः ॥ 

ततः समातरे शाखे तु पुनः पुण्याहसंयुतम्‌ । 

कुर्याच तदहोरात्रे पान भोजनवस्तुभिः ॥ 

उभयं वाऽपि तत्लेख्यं समीकुर्याच वाचयेत्‌ । 
ऊनाधिकैश्च संयुक्तं वणे्माच्रादिभिस्तथा ॥ 


अनुस्वारविसरगैँ श युक्तायुक्तैर्विचारयेत्‌ । 

चाख्रस्य च क्रियायुक्त्या पुनस्क्त्या च रोधयेत्‌ ॥ 
ऊनार्थोक्त्याऽप्रसङ्गस्य राब्दयोग्यतया तथा । 
सूज्रान्तरालरोधेन^ प्रदनोत्तरविदोषतः ॥ 
असत्रत्वाच्च दासस्य ससुदायाथबोधतः° । 
प्रकान्तसूचनोदेशौगदितशथोदितैरपि ॥ 

बहथानां च राब्दानां योग्यासत्ति परीक्ष्य तु । 


1 761, श्ाल्ञं च श्रावयेत्‌ 

 [, 0. गुरुः 071 पुनः 

3 हेमा. . 580, वाचकम्‌ 

4 हेमा, 7. 550, सूम्रान्तरार्थबोधेन 

6 ^. 8. ए. 9०0 हेमा. ए. 680, असूतरत्वाच शान्नस्य समुदायाथं 
बोधतः; 4891] प 118.) 195 सूत्रत्वायशाल्ञस्य समुदायोऽनुरोधतः 
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सर्वराख्नानुरोधेन कारणाद्यैरविष्टुतेः ' ॥ 


कचिच्छब्दविवद्ौश्च घकरतार्थ निरूपयेत्‌ । 
छन्दसां वाऽपि बुध्येत षृत्तसयोगमीष्सितम्‌ ॥ 


एवं वियन्तु मेधावी चाख्रं सत्करत्य कृत्लदाः । 
प्रदव्याद्रिभवैर्दिव्यैः सुरायतनवेदमसु ॥ 
व्यक्तदेशाटिपिन्यासं मुख्यं नागरमुच्यते । 
'उयक्तदेच्ाटिपिन्यासं' व्यक्ता तदेरानुसारिणी खिषि- 
यत्र न्यासेऽक्चरानिमणणि स तथा । 
आरोप्य याने रत्नाद्ये श्ुभवस्नपरिष्करते ॥ 
चण्टाचाभररो भाद्यं रन्रदण्डातपन्रिणि । 
गजवाजिरथच्छायामदहारोभासमन्वितम्‌ ॥ 
चत्यगीतनिनादेन नानावाद्यरवेण च । 
भङ्टेर्वेदघोषैश्च देवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ 
नानापुष्पोपहरिश्च सम्पूज्य तु दिवौकसः । 
दत्वा च पुस्तकं तत्र पितृणां धर्म॑सुदिरोत्‌ ॥ 
बान्धवानां च हृद्यानां अनन्त कलमदलुते । 
ततो दत्वा विधानेन तां विद्यां दिवमन्दिरे ॥ 
ततओ माजयेद्धिप्रान्‌ रुद्र भक्तां मानवान्‌ । 
यथाहशाक्ति च कतैव्या उत्सवाः स्वेषु वेदमसु । 
राज्ञा तु नगरे कायो ग्रामे ग्रामाधिपैस्तथा । 
गहे ग्रस्थैः कतैव्यः उत्सवो बन्धुभिः सह ॥ 


1 ^. 8. 28. अविष्ठतैः; एतभ्य 1018. २७०१8 काणण्टार 
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खातैः शकैः समालब्धैः सुखिभिः' सुसमाहितैः । 
भरीतियुक्तैस्ततः श्राव्यं रासनं श्रद्धासमन्वितैः ॥ 
वाचकं मोजयेत्तत्र यथाविभवविस्तृतः. । 

गुरं च भक्त्या मतिमान्यथारदाक्ति दमाययाः॥ 
ततः पुष्यैश्च धूपैश्च श्रावकान्‌ सम्प्रपूजयेत्‌ । 
वाचको ब्राह्मणः प्राज्ञः श्चुतराखो महामनाः ॥ 
अभ्यस्ताक्षरविन्यासो वरत्तरास्व्रविरारदः। 
राब्दार्थैवित्प्रगरभश्च विनीतो मेधया युतः ॥ 
गीतज्ञो वाक्पटुः ्रव्यस्वरोऽनाविल भाषकः 
गुरु धर्मवान्‌ प्राज्ञः श्चुतरारत्नो विमत्सरः 
विप्रः प्रकृतिसंश्युद्धः शुचिः स्मितसुखः सदा । 
सुत्त षृत्तरास्त्रज्ञः स्वरास्त्रविदारदः ॥ 
अभ्यस्तशास्ध्रसन्दोहः प्रकृतार्थप्रवतैकः । 


'ृत्त्ास्च्ज्ञः' छन्दःदास्त्रवित्‌। श्रकृताथप्रवर्तकः" 
परस्तुताथभिधायीः 
नाऽप्रकमकरतव्याख्यपौवापयनिविष्टधीः ॥ 
अध्यायस्मविच्छेदविभक्त्यथप्रयोजकः 
दाखार्थपदविद्धीमान्‌ पदरलोकाथबो धकः ॥ 
सखुदायभरकीणोथसुखदाखास सङ्गतः । 


1 हेमा. 7. 6581, खग्विभिः 

2 एवकएपः 108. (णपः 2680760 70 हेमा. 9. 6581 

8 हेमा. 7. 582, 1096818 8 00 

4 ^. 8. 23. विभक्त्य्भप्रयोजकः; 17081 118. 088 विच्छेदरिक्ताथं 
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अलङ्कार ' हृद्रस्तु व्यपदिदयाऽ्थवोधकः ॥ 
परकरान्तादिषु शाख्नाथविभागपरिनिष्टितः। 
कष्टाभिधानगढाथभङ्गेन तु विरोधकः ॥ 
अद्धेयवागनालस्यः भओतुचित्तावबोधकः। 
संस्करिः सस्क्रतां वियां पराक्रतैः पाकरताभयपि ॥ 
आलापमाच्रैव्याख्यामैर्य शिष्यान्‌ प्रबोधयेत्‌ । 
देदाभिधानविन्यासैर्बोधयेचाऽपि यो गुरः ॥ 

स गुरुस्स पिता माता स च चिन्तामणिस्स््तः । 
चास्वोपायविधानेन नरकेभ्यः ससुद्धरेत्‌ ॥ 
कस्तेन सदहरो लोके बान्धवो शुवि विद्यते । 

यस्य धाग्ररिमब्रन्देनः हृदयान्नरयते तमः ॥ 
महासंसारजननं भवेत्‌ सोऽकों महाद्युतिः । 
नोद्धिजेत्तस्य पारुष्ये न च वैटोम्यमिच्छत* ॥ 
न चाऽस्य व्याधिदुःखेषु मलानां चाऽप्रियो भवेत्‌। 
प्रसादये कुपितं दुःखमग्नं समुद्धरेत्‌ ॥ 
रोगेभ्यश्चाऽपि यत्नेन परित्राणेन चोद्धरेत्‌। 

एवं व्याख्यां शुभां श्रुत्वा गुरुवक्च्रान्नरोत्तमः ॥ 
विधेयं चिन्तयेद्यन्नात्‌ परच्र हितकारणात्‌ । 
श्ुणुयाच्छरद्धया युक्तः प्रणतोऽभिसुखो गुरोः ॥ 
अनन्यसत्कथाक्षेपी निष्यमादो यतन्तः । 


1 4. 8. 8.; अनक्षर 
% 4. 8. 2. यस्य वाभ्ररिमबन्देन; {1091707 }08. 68018 फाणणशार 


यस्य वाभरक्मवन्देन 
2 ञे 7). 682. न च वैलोम्यमावहेत 
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रं च संदाये जाते षच्छेदवाक्यसुदीरयेत्‌ ॥ 
गरुण चोक्तमेकान्ते श्रद्धावान्‌ वाक्यमाभ्रयेत्‌ । 
न पुरो शरुवाक्यानि रुरूक्त परिपाख्येत्‌ ॥ 
भिषजां वचनं कार्यं गुरूणां च महात्मनाम्‌ । 

न तत्कृतं स्वयं कुर्यात्ते समृद्धानलत्विषः ॥ 


"तत्कृतः रारुचे्ितम्‌। 
अप्रस्तुतकथाक्षेपं यः कु्यादग्रतो गुरोः । 
स जद्यहत्यामाप्नोति ग॒रुवाक्येष्वनिञयः' ॥ 


'शुरुवाक्येषु अनिथयः' गुरुवाक्येषु सशरायवान्‌ः । 


यश्च श्चुत्वाऽन्यतः राख सस्कारं प्राप्य बाछ्युभम्‌। 
अन्यस्य जनयेत्कीति स गरोत्रद्यहा भवेत्‌ ॥ 
विस्मारयेच्च वा मोहाद्योऽपि दासत्रा्थसुत्तमम्‌ । 
स याति नरकं घोरमक्षयं भीमददौ नम्‌ ॥ 

यस्तु बुद्धा नरः राख किथित्‌ कुयाच्छु माद्य भम्‌ । 
भवेच्छतगु्णं तदे ज्ञानं नित्य रतस्य च ॥ 

एवं विधानतो वाच्यं बाचकेन विपधथिता । 
तपस्समात्मकं सर्वं स्वगीदिफलसाधनम्‌ ॥ 
च्राैर्विबोध्य वै वाच्यमध्यात्मादि च यद्भवेत्‌ । 


^. 8. 2. भुरुवाक्येषु अनिद्वयः; ए 0810 118. 1025 गुरुवक्ये- 


ष्वसंश्चयात्‌ 


9 4. 8. 2. 
8 64. 8. ८. #0त हेमा. 7. 588, विज्ञानेभ्यो रतस्य च 
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कदधोकतियुदधसं्ोभं धाराक्तेन वाचयेत्‌ ॥ 
न्धारावर्तेन' वेगेन । 


सरागं लकिनिर्गाक्यैवौशयेदृषद सङ्गमे । 
नानाशरत्तान्तरूपेण लाणित्येन अ बाशयेत्‌ ॥ 
स्गाध्यायसमाौ अ कथापय॑न्त एव वा । 
परदास्तदान्वसद्गे कुयादिति विरामणम्‌ ॥ 
समाप वाथनेऽ मीं कयादेवं विष्वक्षणः । 
(अवधार्य जगच्छान्तिमन्ते शान्त्युदकं शजेत्‌ ॥ 
सुश्चतं सुश्रुतं ब्रयावस्तु वाऽऽक्यातभित्यवः । 
लोकः प्रवततां धर्मे राजा शाऽ्स्तु सदा जयी ॥ 
धर्मवान्‌ धर्मसम्पक्नो गुरधाऽ्स्तु निरामयः । 
इति परोच्य यथायातं गन्तव्यं ख विभाषितः" ॥ 
रिष्यैः परस्परं शास्त्र चिन्तनीयं विष्वक्षणः । 
कथावस्तुप्रसङ्गेन नानात्यार्यानमावमैः ॥ 
य॒क्तिभिश्वः स्मरेद्रयाख्यां सिहेथाऽपि स्वयं कृतेः । 


कं दिने दिने व्याख्या श्णुयाननियलो नरः ॥ 


समग्रदास्त्रञ्चवणेन पुसः 
अद्धाप्रधान भवतीह चेतः। 

राग च दास्त्रात्मकमभ्युपैति 
दोषाश्च नादा निखिराश्च यान्ति ॥ 


1 ^. 8. ए. विभाषितः; एव] पप 218. 1८805 विभावतैः 
% ^- 8. 8.- यक्तिभिदचः 11817 }8. 123. मर्तिमिश्च 
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कथां न काञिच्छरणुयान्न' शाखं 
अश्रद्धया वोञज्कितधमसङ्गः । 

ततः समापावथ शाखसद्गे 
कथोवये चाऽपि विनीतबुद्धिः; ॥ 
हाक्ट्याऽथैयेद्राचयकमग्र थमेव 

शरं च मक्स्या पितुवल्निकामम्‌> । . 


एष विथाप्रवानस्य प्रधानो विधिरूच्यते । 
अनेनैव विधानेन ब्राह्मणे कीलदालिनि ॥ ` ` 
प्रबोधयति धीयुक्ते युक्तिज्ञे वेदवादिनि । 
विन्यसेत्तु शुम शाखं महायुण्यजिगीषया ॥ 
धनैवौ -विपुैरवकषैररं कृत्वा सुतर्पितम्‌ । 
अध्यापयेच्छभान्‌ शिष्यानभिजातान्‌ सुमेधसः ॥ 
एवं वि्ापदानं तु सर्वदानोत्तमं मतम्‌ । 
सर्वदा स्वैव्णानां नरकष्ठवजुत्तमम्‌ ॥ 

अनेन विधिना दत्वा विद्यां पुण्यपरो नरः। 
यत्फलं त्वदवमेधानां रातस्य सुकृतस्य च ॥ 
राजसूयसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं लभते मत्य विद्यादानेन भाग्यवान्‌ ॥ 
सर्वसस्यसुसम्पूर्णा खवैरत्नोपश्ोभिताम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो मरही दत्वा ग्रहणे चन्द्रसूय॑योः ॥ 


1 हेमा, 7.584, यथाकथशित्‌ ?रणुयात्‌ 
% ^. 8. 23. पितृवभिकामं; 10910 118. 16805 पित्ुरात्रिकामम्‌ 


8 एवभएणण 108. 10805 विधनैः 
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यत्फटं लभते म्यो विद्यादानेन तत्फलम्‌ । 
यावदक्षरसंस्थानं विद्यते शाखरसंश्रये ॥ 
तावद्रषसहस्नाणि स्वर्गे विदाप्रदो भवेत्‌। 

यावत्यः पङ्कयस्तच्र पुस्तकेऽक्चरसंभिताः ॥ 

तावतो नरकात्‌ कल्यानद्‌ धृत्य नयते विवम्‌ । 
यावच्च पञ्चसंख्यानं विद्यते पुस्तके द्युमे ॥ 
तावद्युगसहस्राणि ' स्व्गरोके स मोदते । 

यावच्च पातकं तेन करत जन्मरशातैरपि ॥ 

तत्सर्वं नहयते तस्य विद्यादानेन देहिनः । 

स यातिः मनुजो खोके स धन्यः स च कीर्तिमान्‌ ॥ 
यो विद्यादानसम्पकप्रसक्तः पुरुषोत्तमः । 
यथाविभवतो द्याद्धि्यां राथ्यविवर्जितः ॥ 

याति पुण्यमयान्‌ टोकानक्षयान्‌ भोगथरषितान्‌ । 
येऽपि यच्र मषीपा्रे ठेखनीसम्पुटादिकम्‌ ॥ 

दद्यु; चाख्राभियुक्ताय तेऽपि विद्याप्रदायिनाम्‌^ । 
यान्ति छोकान्‌ शुभान्‌ मत्याः पुण्यभाजो महाधियः ॥ 
इति विद्याप्रदानरय माहात्म्य परिकीर्तितम्‌ । 
श्ुत्वेतत्पातकैसुच्येन्नियतं जन्मजन्मजैः९ ॥ 


1 ^. 9. 23. 906 {. 0., सकलो मोदते दिवि 
2 1. 0., देहिनाम्‌ 

3 ^. 8. 28. स जातो 

4 1. 0. ४7 4. 8. 3. 

& 4 र ८. त्‌ 1. 0. सप्रजन्मजैः 
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मट्स्यपुराणे'. 
पुराणं सर्व॑शाखाणां ब्रह्मणा प्रथमं स्तम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगताः ॥ ` 
पुराणमेकमेवाऽऽसीत्तस्मिन्‌ कल्पान्तरेऽनघ। 
त्रिवरौीसाधनं पुण्यं हातकोटिसुविस्तरम्‌ ॥ 


तथा 
तवर्थोऽन्र चतुर्लक्षं संक्षेपेण प्रकीर्तितः । 
पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते ॥ 
नामतस्तानि वक्ष्यामि श्णुष्वश्षिसत्तमाः ।. 
ब्रह्मणाऽभिहितं पूर्व यावन्मात्रं मरीचये ॥ 
ब्राह्मं दरासहस्रं तु पुराणं परिकीत्य॑ते । 
टिखित्वा तच्च यो दव्याज्जलधेनुसमन्वितम्‌ ॥ ` 
वैराखपौणमस्यां स ब्द्यलोके महीयते । 
एतदेव महापद्ममभूद्धैरण्मयं जगत्‌ ॥ 
तत्कथान्ताश्रयं तद्वत्‌ पाश्रमित्युच्यते बुधैः । 
पाद्मं तत्पश्चपश्वारात्‌ सादस्राणीह पय्यते ॥ 
तत्पुराणं च यो दद्यात्सुवणकमलान्वितम्‌ । 
ज्येष्ठे मासि तिखैयुंक्तं सोऽदवमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
वराहकल्पवृत्तान्तमधिष्कूत्य परारारः। 


1 दमा. 2. 511 
2 704, 7. 511 
8 7074, ए, 515-6 


शर  इत्यकद्पतरौ [१२ 
यान्‌ प्राह ' धमांनखिलान्‌ `तदुक्त वैष्णवं विदुः ॥ 
तदाषाढे तु यो दद्यात्‌ चूतधेनुसमन्वितम्‌ । 
पौणमास्यां विप्ूतात्मा स पदं थाति वारुणम्‌ ॥ 
च्रयोर्विदातिसाहच्ं तत्पुराणं विदुबैधाः । 
रवेतकल्पपसङ्धेन धमान वायुरिहाऽत्रवीत्‌ ॥ 
यन्रैतद्वायवीयं स्याद्ुद्रमादात्म्यसंयुतम्‌ । 
चतुर्विदातिसादखं पुराणं तदिहोच्यते ॥ 
श्रावण्यां श्रावणे मासि गुडधनुसमन्वितम्‌ । 
यो दद्याद्धिधिसयुक्तं जाह्यणाय कुटुम्बिने ॥ 
शिवलोके स पूतात्मा कल्पमेकं वसेन्नरः । 
यत्राऽधिकृत्य गायत्रीं वण्यते धमे विस्तरः ॥ 
घृच्राखुरवधोपेतं तद्धागवतसुच्यते- । 
छिखित्वा तच यो दव्याद्हेमसिंहसमन्वितम्‌ ॥ 
पौणमास्यां भौष्ठपव्यां स याति परमं पदम्‌। 
अष्टादरासदस्राणि पुराणं तत्प्रकीर्तितम्‌“ ॥ 
यच्राऽऽह नारदो धर्मान्‌ ब्रहत्कल्पाश्रयां स्त्विह । 
पश्चाविंदातिसाहसरं नारदीय तदुच्यते ॥ 
तदिषे पश्चददयां तु यो द्ाद्धेनुसयतम्‌?। 


1 हेमा. 2. 576, यत्राह 
2 1. 0. वैष्णवं परमं विदुः 
8 हेमा. . 516 

4 7९ ए. 517 


१२] दानकाण्डे विधादानम्‌ ` 4५1 
परमां" सिद्धिमाप्नोति पुनराघृत्तिदुरं भाम्‌ ॥ 
“इषेः आदरिवने । 
यत्राऽधिक्रृत्य शाकुमीन्‌ धमौध्मविचारणम्‌ । 
पुराणं नवसादन्ञं माकैण्डयमिहोच्यते ॥ 
परिठेख्य तु यो दचयात्सौवणैकरिसंयुतम्‌ । 
कार्तिक्यां पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलभार भवेत्‌॥ 
यत्तदीदानकल्पस्य बृत्तान्तमधिकूत्य च । 
वसिष्ठायाऽभ्निना भोक्तमाप्नेयं तत्‌ प्रचक्षते ॥ 
छेखयित्वा तु यो दव्याद्धेमपद्मसमन्वितम्‌ । 
मार्गरषि विधानेन तिलधेचयुतं तथा ॥ 
तच षोडशास्रं सर्वक्रतुफलपदम्‌ । 
यच्राऽधिक्रत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुयुंखः ॥ ` 
अघोरकल्पशृ्तान्तप्रसङ्गन जगस्स्थितः" । 
मनवे कथयामास भ्रूतग्रामस्य लक्षणम्‌ ॥ 
चतुर्कशसहखराणि तथा पञ्चदातानि च । 
भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते ॥ 
तत्पौषे मासि यो दद्यात्पौणमास्यां विदषतः । 
ग॒डङुम्भसमायुक्तमगिषटोमफलं लमेत्‌॥ 
रथन्तरस्य कल्पस्य शृत्तान्तमधिकरूत्य च । 
सावर्णिनीरदायाऽऽह कूष्णमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ 


1 7/4, ए. 517, उत्तम {9 परमौ 
2 हेमा. 7. 617, जगत्पतिः 07 जगस्स्थितः 
3 एवकएणः 108. आदिल्यचरितं बहु 


द्‌  त्यकस्पतरौ [श 
यत्र अरह्मवराहस्य चरितं वण्यते षह ' । 
तवष्टाददासाहक्तं अह्मवेवततैखुच्यते ॥ ` 


पुराणं ज्यवेवत्तं यो दयान्माधमासि च । 
पौणमास्यां सभवनं ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


भवनंः गृहम्‌ । 
यज्ाऽभिलिङ्मध्यस्थः पाह देवो महेदवरः । 
घमी्थकाममोक्ता्थमाग्रेयमधिकरुत्य च ॥ 
कल्पितं लेङ्गमित्युक्त पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तदेकादरसाहसखरं फाट्गुन्यां यः प्रयच्छति ॥ 
तिल्कुम्भसमायुक्तं° स याति रिवसात्मताम्‌। 
महावराहस्य पुनमाहात्म्यमधिक्रुत्य च ॥ 
विष्णुनाऽभिहितं क्षोण्यै तद्वाराहामिदोच्यते । 
मानसस्य परसङ्गेन कल्पस्य सुनिसखसमाः ॥ 
चतुर्विशत्सहस्राणि तत्पुराणमिटोच्यते । 
काश्चनं गरुडं कूत्वा तिलधेनु समन्वितम्‌ ॥ 
पौणमास्यां च यो दयादब्राह्यणाय कुटुम्बिने । 
वाराहस्य प्रदानेन पदमामोति वैष्णवम्‌ ॥ 

यत्र माहेरवरं धर्ममधिकरत्य च षण्सुखः । 
कर्वे तत्पुरुषे वृत्ते चरितैरुपद्ोभितम्‌ ॥ 


1 7.0, 
2 दमा. . 618, देरव 01 देवः 
3 17. 0. तिलषेन॒समायुक्तम्‌ 


१९] दानकाण्ड विद्यादानम्‌ 


(तत्पुरुषः पुरुषकल्पे । 

स्कान्दं नाम पुराणं तदेकारीतिर्निगय्यते। 
सहस्राणि रातं चैकामिति यत्नेन पठयते ॥ 
परिकटेख्य च यो दद्याद्धेमदलसमन्वितम्‌ । 

__ दवं पदमवाभोति मीने चोपगते रवौ"॥ 
चिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकरत्य च षण्सुखः> । 
लिव्गमभ्यधात्तच्र वामनं परिकीत्त्यते ॥ 

पुराणं दासां ख्यातं कल्पानुगं शिवम्‌। 
यः शारद्विषुवे दव्यद्वषणवं यात्यसौ पदम्‌ ॥ 
यच्र धमी्थकामानां मोक्षस्य च रसातखे । 
माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः ॥ 
इन्द्रद्यञ्नपसङ्गेन ऋषीणां शाक्रसन्निधौ । 
सपदद सहस्राणि लक््मीकल्पानुषङ्धिकम्‌ ॥ 

यो दद्यादयने कौर्म हेमक्ूटसमन्वितम्‌> । 
गोसहसूप्रदानस्य स फल प्राप्लुयान्नरः ॥ 
श्युतीनां यच्र कल्पादौ पत्त्यर्थं जनार्दनः । 
मत्स्यरूपी च मनवे नरसिंहोपवर्णनम्‌ ॥ 
अधिकरत्याऽ््रवीत्‌ सप्तकल्पच्त्तसुनित्रतम्‌ । 
तन्माहात्म्यमिति जानीध्वं सहस्राणि चयोदक् ॥ 
विषुवे हेममत्स्येन घेन्वा चैव समन्वितम्‌ । ` 


1 हेमा. 7. 518, मकरोषगमे रवः 
2 84, चदुर्मुखः {07 षण्मुखः 
8 ^. ६, 2. ४ 1, 0. हेमक्् 


२९८ 


त्यकल्पतरौ [ १२ 


यो दश्यात्तेन एूथिवी दत्ता भवति चाऽखुना ॥ 
यदा च गारुडे कल्पे विदवाण्डे गरुडोऽभवत्‌। 
अधिक्रत्याऽ्रवीत्‌ कृष्णो गारुडं तदिहोच्यते ॥ 
तदष्टादचा चेक च सहस्‌एणीह पय्यते । 
सौव्णहससंयुक्तं यो ददाति पुमानिह ॥ 
संसिद्धि लभते सख्यां ' रि वलोके च संस्थितिम्‌ । 
जह्या जद्याण्डमाहात्म्यमाधिकरत्याञज्रवीत्‌ पुनः ॥ 
तच द्वाददासादस्‌ ब्रह्माण्ड द्विदाताधिकम्‌ । 
भविष्याणां च कल्पानां श्रूयते यत्र विस्तरः ॥ 
तदृ ब्रह्माण्डपुराणं तु जष्मणा ससुदाहृतम्‌ । 

यो हि दय्याद्वयतीपाते पत्रोणेयुगसंयुतम्‌ ॥ 
राजसूयसहसस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ 


इति विद्यादानम्‌ ॥ 


ब ^ क्व {^ क्यौ 


१३. 
अथ कल्पदानम्‌ 


तच्र मत्स्यपुराणे! 
कल्पालुकीतैनं वश्ये सर्वपापप्रणाहानम्‌ । 
यस्याऽ्नुकीत्तैनादेव वेदपुण्येन युज्यते ॥ , 
प्रथमः इवेतकल्पस्तु द्वितीयो नीरुलोदितः। 
वामदेवस्तृतीयस्तु ततो राथन्तरोऽपरः ॥ 
रौरवः पञ्चमः परोक्तः षष्ठः प्राण इति स्थतः । 
सप्रमोऽथ ब्रहत्कल्पः कन्दर्पोऽष्टम उच्यते ॥ 
स्थोऽथ नवमः भोक्त ईंरानो दामः सखतः । 
व्यान एकाददहाः प्रोक्तस्तथा सारस्वतोऽपरः ॥ 
त्रयोददा उदानस्तु गारुडोऽथ चतुर्ददाः। 
कौमेः पश्चदरो ज्ञेयः पौणैमासी “जापतेः ॥ 
षोडक्ो नारसिंहस्तु समानस्तु ततोऽपरः । 
आमेयोऽष्टाददाः परोक्तः सोमकल्पस्तथाऽपरः ॥ 
मानवो विंदातिः प्रोक्तस्तत्पुमानिति चाऽपरः। 
वैकुण्टश्चाऽपरस्तद्वष्छक्ष्मीकल्पस्तथाऽपरः ॥ 
चतुर्विदास्तथा प्रोक्तः साबिन्नीकल्पसंज्ञकः । 


1 हेमा. ए. 788 ¢. म. पु, न. 290 
2 हेमा, ए, 183, अजाये 8० मू. पु., ए. 515 
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पश्च्ंहातिमो घोरो वाराहस्तु तथाऽपरः ॥ 
सविद्रोऽथ वैराजो गौरीकल्पस्तथाऽपरः । 
मादेशवरस्ततः थोक्तः लिपुरं यञ्च घातितम्‌ ॥ 
पितृकर्पस्तथाऽन्ते तु या कु्रह्मणः स्ता । 
इत्येष ब्रह्मणो मासः स्वपापम्रणादानः ॥ 
आदावेव हि भाहात्म्यं यरिमन्‌ यस्य बिधीयते । 
तस्य कल्पस्य तन्नाम बििति बह्यणा पुरा ॥ 


[तिथा]' 


यस्तु दब्यादिमान्‌ क्रत्वा हैमान पवणि पर्वणि । 
श्रष्धविष्णुपुरे कल्पं सुनिभिः पूज्यते दिवि ॥ 


सर्वपापक्षयकरं कल्पदानं यतो भवेत्‌ । 


सुनिरूपांस्ततः कत्वा दद्यात्कल्पान्‌ विचक्षणः ॥ 
"खुनिरूपान्‌' सुन्याकारान्‌ जाटदिधरान्‌ । 


इति कल्पदानम्‌ ॥ 


ति1च50 तदाद ता71#न6त्‌ 070 भ, व. 0, 6766 76 वि 


१ 
अथ तिधिदानम्‌ 


तच्र विष्णु 


~~~ ~~~ 


मागे श्छपश्चवहयां श्गरिरोयुक्तायां चूर्णित- 
लवणस्य सुवणेनाभप्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्यणाय प्रतिपा- 
दयेत्‌ । अनेन कमणा रूपसौ भाग्यवानभिजायते । पौषी 
चेत्पुष्ययुक्ता स्यात्तस्यां गौरस्षपकल्केनोच्छादितदारीरोऽ 
गव्यचृतपूणकुम्भेनाऽभिषिक्तः सवोषधिधभिः; सर्वगन्पे 
सर्वबीजैश्च स्नातो द्रतेनैव भगवन्तं वासुदेवं स्नापथित्वा 
पुष्पधूपगन्धदीपनैवेद्यादिभिश्चाऽभ्यच्यं वैष्णवे; राक्रेव 
याहैस्पत्यैश्च मन्त्रः पावके हत्वा सुवर्णेन श्रतेन ब्राह्मणैः 
स्वस्ति वाचयेत्‌ । वासोयुगं तन्न क्रे दयात्‌ । अनेन कम- , 
णा पुष्यति । भाधी, मधायुता चेत्स्यात्‌ तस्यां तिः 
आद्धं कृत्वा प्रतो भवति । भोजनार्थ श्राद्धे लि्ान्‌ दत्वा 
स्वेजनपरियो भवति“ । फार्गुनी, फल्यमीभियुक्ता चेत्‌ 
तस्यां ब्राह्मणाय सुसंस्कृतं स्वास्तीणहायनं निवे भार्या 
मनोज्ञां पक्षवतीं द्रविणवर्ती चाऽऽप्रोति । नार्थपि भतारम्‌ । 


मत्तीरंः तादग्यणयुक्तम्‌ । "पक्षवतीः बहुतरज्ञाति 
बन्धुः 

1 हेमा. . 800-801 £; बि. स्ख, 07. 90. 

9 वि. स्य.) दापयेत्‌ 


3 184, कत्कोद्र्तितश्चरीरः 
4 (39६ 10 वि. स्मर, ए. 185. 
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चेश्री, चिनच्रायुता चेत्‌ तस्यां चित्रवस्त्रपवानेन सौभा- 
ग्यमाभोति । 


“वित्रं मनोज्ञं नानावणम्‌ । 


वैशाख्यां पौणमास्यां जाह्यणसप्रकं क्षौद्रयुक्तैस्तिरैः 
सन्त्य धर्मराजं प्रीणयित्वा पापेभ्यः पूतो भवाति । ज्यैष्ठी 
उ्येष्ठायुता चेत्‌ तस्यां ' छच्रोपानहपदानेन -गणाधिपत्यमा- 
भति । आषाढ्यामाषाढायुक्तायां अन्नपानदानेन तदेवाऽ- 
क्षयमाभोति । आवण्यां ्रवणयुक्तायां जलधेनु अन्नवासो- 
युगान्वितां दत्वा स्व्गलोकमामोति । प्रौष्टपयां तथुक्तायां 
गोप्रदानेन सवपापविनिथक्तो भवति । आदवयुज्यामदिव- 
नौगते चन्द्रमसि दतपूणमाजनं सुवणीयुतं विप्राय दत्वा 
दीपताभ्निभवति। कार्तिकी चेत्‌ कृत्तिकायुता स्यात्तस्यां 
सितस॒क्चाणमन्यवर्णं॑वा शादाङ्कोदये सवसस्यरन्रगन्धो- 
पेतं दीपमध्ये ब्राह्मणाय दत्वा कान्तारभर्यं न पयति । 


 चैदाखे° मासि [गुङ्क] ततीयायासुपोषितोऽक्षतैर्वासुदे- 
वमभ्यच्यं तान्येव च हत्वा सर्वपापेभ्यः पूतो भवति । 
“+यचाऽस्मिन्‌ अहनि प्रयच्छति तत्‌ अक्षय्यमाभोति । 


पौष्यां समतीतायां करष्णपक्षद्रादरयां सोपवासः 


1 1. 0. पानीयदानेन 

% हेमा, 1. 801, नगराधिपत्यं {07 गणाधिपत्यं 
ॐ हेमा. 7. 768 

4 1. 0., उषायां उपोषितोऽयास्मिन्‌ 
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तिङैः स्नातस्तिल्योदकं दत्वा तिरैर्वासुदेवमभ्यच्य, तानेव 
इत्वा शुक्त्वा च सर्वपापेभ्यः पूतो भवति । माध्यां 
समतीतायां कृष्णद्वादरीं सञ्रवणां प्राच्य वासुदेवाग्रतो 
महावत्तिद्रयेन ' दीपद्वयं दद्यात्‌ । दक्षिणपादवे महारजत- 
रक्तेन समग्रेण वाससा तैलतुलामष्टाधिकां दत्वा, वाम- 
पावे चततुलां अष्टाधिकां समग्रेण दउवेतेन वाससा 
दच्यात्‌ । एतत्‌ कृत्वा यस्मिन्‌ रष्ट्ऽभिजायते, यस्मिन्‌ 
दे, यस्मिन्‌ कुठे, तच्रोञ्वलो भवति । 


“महारजतरक्तेनः कुखुर्भरसेन । (तखाः पलदातम्‌ । 


वैशाख्यां पौणमास्यां तु बाह्यणान्‌ सश्च पञ्च वा । - 
क्षद्रयुक्तैस्तिरैः कृरुणैवौचयेयदि वेतरः ॥ 

प्रीयतां धर्मराजेति यद्रा मनसि वर्तते । 
याव्तीवकरतं पापं तत्क्षणादेव नयति ॥ 


यमः 
वैदाख्यामेव विधिवद्‌ भोजयेद्राष्मणान्ददा । 
चरिराच्रसुषितः स्नात्वा कसर प्रयतः ्युचिः ॥ 
गोरान्वा यदि वा कूष्णान्‌ तिरान्‌ क्षोद्रेण संयुतान्‌ । 
दत्वा दासु विधेषु तानेव स्वरिति वाचयत्‌ ॥ 


1 हेमा. 20. 795, दीपदानं 

2 {16 {01101 ¢क० १०868 816 ५#6 7 हेमा, . 197 88 
802 विष्णुधर्मोत्तर 

8 हेमा. ए. 79 

4 ^, 8, 8. कसर; तशएपः 118, 198 करार 
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यतां धर्मराजेति पितुन्‌ देवां तर्पयेत्‌ । 
यावल्यीवकरूलं पापं तत्क्षणदेव सुश्चति ॥ 
अयुतायुतं च तिष्ठेत्‌ स्वगगलोके न संदायः' 
भानवत्वंः न पडयेत्तु न च पापेन छिप्यते ॥ 

जावालः 
श्रतान्नखदकुम्भं च वैहाख्यां तु विदोषतः। 
निर्दिदय धमेराजाय गोदानफलमाप्लुथात्‌ ॥ 
सृवणेतिटयुक्तैथ ब्राह्मणान्‌ सप पश्च च । 
त्पयेदुदपाचैश्च जष्मत्यां व्यपोहति ॥ 
महाभारते 

वैरारूयां पौणमास्यां तु तिलान्वत्वा द्विजातिषु । 

तिला भक्षयितनव्यास्तु सदा त्वाटम्भनं च वैः ॥ 

कार्य सततमिच्छद्भिः भयः सर्वात्मना गृहे ॥ 

यमः । 





कार्चिकस्य तमि तु मघासु नवमीतिथौ । 
अहोराज्नोषितः स्नात्वा धर्मराजाय भोजयेत्‌ ॥ 
विधिवद्भाद्यणान्‌ सर्वान्‌ ख्ग॑लोके महीयते । 
तिलान्‌ करष्णाजिने कृत्वा सुवर्ण मधुसर्पिषी ॥ 


1 हेमा. 2. 798, महीयते 
2 -704,, मामेव वु 

8 हेमा. 7. 798 

4 एव. 
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दत्वा तु बाह्यणायाऽऽश्ु सवं तरति दुष्करुतम्‌ । 
धेनुं दत्वोभयसुखीं भूदानफलमाप्नुयात्‌ ॥ 


माघान्धकारद्वावदयां तिषैहत्वा' इतादानम्‌ । 
तिलान्दत्ना च विप्रेभ्यः सर्वपापैः प्रखुच्यतेः ॥ 


आदित्यवारे विप्राय सहिरण्यं सदैव तुः । 

यः प्रयच्छत्यपूपं च तस्य तुष्यति बै यमः ॥ 
स्कन्दपुराणे“ 

तिरुपाच्राणि यो दद्याद्विपेभ्यः शुद्धमानसः । 

अमावास्यां समासाद्य कृष्णानां सुसमादितः ॥ 

स्वान्‌ पितृन्तर्पयित्वा तु अक्षयं नरपुङ्वः। 

पितृलोकं समासाद्य चिरं सुखमेधते ॥ 


(करष्णानां' तिानामति रोषः । 


इति तिधिदानम्‌ ॥ 


1 1. 0. ४1 4. 8. 8.; इत्वा; एवश् एप 1/8. 098 दत्वा 
2 (0४8त्‌ ए हेमा. 7. 795 

8 देमा. }. 808 

4 70, ए. 809 
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अथ मासदानम्‌ 


त विः 

आदिवनं सकठं मासं ब्राह्मणेभ्यः प्रयहं चतं व्रदाया- 
ऽदिवनौ प्रीणयित्वा रूपभागभवति। तस्मिन्नेव मासि 
पत्यं गोरसैग्राह्यणान्‌ भोजयित्वा आरोग्यभारभवति। 
तथा माधे मासि प्रत्यहमभ्िं तिरेद्ुत्वा ध्रतङ्कल्माषं 
ज्ाह्यणान्‌ भोजयित्वा दी्ाभिभवति। 


यमः: 


क्ररारं मोजयेचाऽच्र स्वदाक्त्या शिरिरे द्विजान्‌ । 
दिष्रामित्वमवाभ्रोति स्वलोकं स गच्छति ॥ 





तथा 
धुतमा्दवयुजे मासि नित्यं दद्याद्िजातये । 
प्रीणयित्वाऽदधिवनौ देवौ रूपभागभिजायतेः ॥ 
तिखपदः प्रजामिष्टां पुरुषः खल विन्दति । 
माघे मासि विद्दोषेण तमिस तु विदोषतः^॥ 


आदित्यपुराणे 
ज्येष्ठे मासि तिखान्दत्वा पौणमास्यां विदोषतः । 


1 1814, }. 818 

2 784, . 820 

3 04, . 818 

4 हेमा. 7. 818 ^ ५णप68 ध08 प्र€ा86 #0 प्रचेताः 


5 हेमा. ए. 818 
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अदरवमेधत्य यत्पुण्यं तत्पामोति न संशयः ॥ 
देवीपुराणे" 
धेल तिरमथीं माध्यां दययाच्ओोत्तरायणे । 
सर्वान्‌ कामानवाभोति ज्येष्ठे जलमर्यी तथा ॥ 
पौषे छतम्यीं दद्याच्छरष्ठाहे विधिना मुने । 
ददितान्‌ लभते कामान्‌ स्थानेषु विविधेषु च ॥ 


तथा 


मागें रसोत्तमं दव्थादध्रतं पौषे महाफलम्‌ । 
तिटान्माधे सुनिभ्रेठ सप्र धान्यानि फाल्युने ॥ 


रसोत्तमंः लवणम्‌ । 


विचिच्राणि च वखराणि चैच्रे दद्याद्िजोत्तमः। 
वैशाखे द्विज गोधूमान्‌ ज्येष्ठे तोयश्रूतं घटम्‌ ॥ 
आषाढे चन्दनं देयं सकभ्ूरं महाफलम्‌ । 

नवनीतं नभोमासि छत्र प्रोष्ठपदे मतम्‌ ॥ 
गुडशा्कीरवर्णाद्यान्‌ खड्डकानादिवने सुने । 
दीपदानं महापुण्यं कातिंके यः प्रयच्छति ॥ 
सवोन्‌ कामानवामोति कमेणवसुदादतम्‌ । 

रतान्ते गां छ्युभां दव्यात्‌ सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ ॥ 


1 100. 

2 हेमा. 2. 818, तिख्मयी {01 जलमयं 
3 हेमा. 7. 817 

4 ०८०6 फ हेमा. ए. 81¶ 


२३८  : ` छत्यकर्पतसै [ १४ 


सयुगां ससूजं वत्सं दापयेद्भिधिना सुने । 

देवीं विरि्चिनं सूर्यं विष्णुं वाऽथ यथाविधि ॥ 
स्वभावश्युद्धो विधिवत्‌ पूजयित्वा द्विजोत्तमम्‌ । 
दातव्या वीतरागे तु कामक्रोधविवर्जिते ॥ 
अयाचके सदाचारे विनीते नियमान्विते । 
गोदानाह्धभते कामान्‌ गोलोके सुमनोहरान्‌ ॥ 
व्रतान्ते मासदानाख्यसमापौ नियमे तथा% । 
आषाडे तोयधेयुं च धृतं भाद्रपदे तथा ॥ 
माधे च तिरुधेुः स्यायो दत्वा रमते हितम्‌ ॥ 


महाभारते" 


माे मासि तिखान्‌ यस्तु नाह्यणेभ्यः प्रयच्छति । 
सवैसत्वसमाकीर्णं नरकं स न परयति ॥ 


यमः 
सर्वपातकसङ्कातः कामतो वाऽप्यकामतः। 
छद्धिं तस्य परवक्ष्यामि स्व्मसाधनमेव च ॥ 
शुद्धैः कृष्णयथालच्धेद्रोिशदङ्कलोद्‌ धृतः । 
राशिस्तिरैः समे देदो कर्तव्यः पुरुषायतः ॥ 
प्रतिमास्ताङ्करोत्क्षपसौवणवि भवे सति १। 


# 6 [पता 01006 1४8, 76106808 २671868 {010 विधादान- 
भ्रकरण एश्््णप 7000 आयुरवदप्रमाकेण करं न दत्तं भवेच्छुचिः 
( 70. 17 ) {0 1#€ एटा86 व्रतेन मासदानाच सुखमाप्नोति शाश्वतम्‌ 
( 0]. 78 ) 1 मास्दानप्रकरण 

1 देमा, . 819 
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क्षौद्रेण परथसा दघ्ना घतेनाऽऽप्ूरयेद्धटान्‌ ॥ 
यथाविभवविस्तारं ब्राह्यणे ओतरियेऽर्थेनि। 
दद्यान्माधे च वैराखे विषुवे चोत्तरायणे ॥ 
यावल्लीवकरूतं पापं तत्क्षणदेव नरयति ॥ 


वामनपुराणे". 
माधे मासि तिलाः रास्ताः तिख्यनुश्च दानव । 
इध्मेन्धनादयदहचाऽन्ये माधवप्रीणनाय तुः॥ 
फाल्य॒ने व्रीहयो गावो वस्रं करष्णाजिनान्वितम्‌ । 
गोविन्दप्रीणनार्थाय दातव्यं पुरुषषमेः° ॥ 
चेतरे विचिच्रवख्नााणि दायनान्यासनानि च । 
विष्णोः प्रीत्य्थमेतानि देयानि ब्राह्मणेष्वथ ॥ 
गन्धाश्च माल्यानि तथा बैराखे सुरभीणि च। 
देयानि द्विजसुख्येभ्यो मधुसदनतुष्टये ॥ 
उदकुम्भ“ च धेनुं च तालधन्तं सचन्दनम्‌ । 
त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थं दातव्यं साधुभिस्तथा॥ 


'ताटश्रन्तः तालव्यजनम्‌ । 


उपानद्युगटं छच्च खवणामलकानि च । 
आषाढे वामनप्रीत्यै दातव्यानि ^स्वश्ाक्तितः ॥ 


1 हेमा. ए. 816 

2 7. 0., इषटेश्च दापनं चाऽन्यैमाधवः भ्रीयतामिति 
8 हेमा. }. 816, भरतर्षभ 

4 ^. 8. 2. उदढुभाम्बुधेन च 

8 हेमा, 7. 816, भक्तितः 
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धतं च क्षीरकुम्माश्च छतघेलुः फलानि च । 
आवणे ओधरप्रीत्ये दातव्यानि विपथितैः ॥ 
मासि भाद्रपदे दव्यात्‌ पायसं मधुसर्पिषी । 
हषीकेदाप्रीणनार्थ वणं सगुडोदनम्‌ ॥ 
तिलांस्तुरङ्ब्रषभं दधि ताभ्नाथसाविकम्‌ । 
प्रत्यर्थं पद्मनाभस्य देयमादइवयुजे नरैः ॥ 
रजतं कनकं दीपान्‌ मणिसुक्तादिकं तथा । 
दामोदरस्य प्रीत्यर्थ प्रदयात्का्तिंके नरः ॥ 
खरोष्टारवतरान्‌ नागान्‌ शाकटोक्षमजाविकम्‌ ' । 
दातव्यं केशवप्रीत्यै मासि मा्गदिरे नरैः॥ 
्रासादनगरादीनि गृहपरावरणानि च । 
नारायणस्य तुष्ट्यर्थं पौषे देयानि यत्रतः ॥ 
दासीदासमलङ्कारमन्न षड्ससंयुतम्‌ । | 
पुरुषोत्तमप्रीत्य्थं प्रदेयं सावैकालिकम्‌ ॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यचाऽप्यस्ति ग्रहे शुचि । 
तत्तद्धि देयं त्यर्थ देवदेवस्य चक्रिणः ॥ 


इति मासवानानि ॥ 


1 हेमा. 2. 817, सूकरार्वं 0" शकटं 
2 ^. 8. ८. 810 1. 0., किचियश्राऽप्यस्ति श्चमे ग्रे 


अथ नक्षच्रदानानि 


तत्र विष्णुः" 
धतिमासं रेवतीयुते चन्द्रमसि मधुष्तयुतं परमान्नं 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा रेवतीं प्रीणयित्वा रूपभागभवति । 


"परमान्नः पायसम्‌ । 


*2 


यमः 
मासि मासि च रेवत्यां ब्राह्यणान्‌ छूतपायसम्‌ । 
सदक्षिण भोजयित्वा रूप भागभिजायते ॥ 





महाभारतः 
कृत्तिकासु महाभाग पायसेन ससर्पिषा । 
सन्त्य ब्राह्मणान्‌ साधून्‌ “लोकानामोत्यनत्तमान्‌ ॥ 
सेदिण्यां प्रथिते्मािमीसे यत्नेन सर्पिषा" । 
 पयोन्नपार्न° दातन्यमानूण्यार्थ द्विजातये ॥ 


श्रथितःः प्रसिद्धैः । (मार्गैः श्रगमांसैः । 


1 हेमा. ए. 818 
2 780. 

9 देमा. ?. 809 

4 [, 0. भोगान्‌ 

5 हेमा. ए. 809 1७813 : रोदिष्यां पाण्डवश्रेष्ठ माष रतेन सपिषा । 


6 .814., पयोनुपानं 
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छृत्यकल्यतरौ { १५ 
दोर दत्वा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदैवते । 
स गच्छेन्माुषाल्लोकात्‌ स्वगंखोकमलुत्तमम्‌' ॥ 
आद्रीयां करदारं दत्वा तिलमिश्चखुपोवित्तः । 
नरस्तरति दुर्गाणि क्षुरधारांश्च पर्वतान्‌ ॥ 
अपूपान्‌ पुनर्वसौ दत्वा तथैवान्नानि शो मनेः । 
यदास्वी रूपसम्पन्नो बहन्ने जायते कुले ॥ 
पुष्ये तु कनकं दत्वा क्रतं वाऽकृतमेव वा। 
अनालोकेषु खोकेषु सोमवत्‌ स विराजते ॥ 


“कुतं घटितम्‌ । "अकृतं" अघटितम्‌“ । 


आच्छेषासु तथा रूप्यं वृषभं वा प्रयच्छति । 
स सर्बभयनिसुक्तः राखवानभिजायते ॥ 


मघासु तिलपूर्णानि वद्धंमानानि मानवः। 


प्रदाय पद्युमांश्चैव पुत्रवांश प्रजायते ॥ 


फल्गुनीपूर्वसमये ब्राह्यणानासुपोषितः । 
मश्त्यान्‌ फाणितसंयुक्तान्‌ दत्वा सौ भाग्यशखुच्छति ॥ 


'फाल्युनीपूर्वसमयेः पूर्वफल्गुनीसमये । "फाणितं 


गुडविकारः< । 


1 हेमा. 7. 809, दत्वाऽऽदित्य विमानस्थः स्वगं ्राप्नोत्यज्त्तमभ्‌ । सोमदैवत- 
नक्षत्रं सृगरीर्षम्‌ 
2 -764,, समादितः 
28 .172., पूपं पुनवैसौ दत्वा घृतपूर्णं सुपाचितम्‌ 
- 4 एनु"0तप८6त फ हेमा. ]. 809 
6 ‰€1100प66व 0 हेमा. 7. 810 
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श्ृतक्षीरसमायुक्तं विधिवत्‌ षाटिकौदनम्‌ । 
उत्तराविषये. दत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ 


उत्तराविषयेः उत्तराफाल्युनीसमये' । 


यद्वा प्रदीयते दानसुत्तराविषये नरैः । 

महाफलमनन्तश्च भवतीति विनिश्चयः ॥ 
हस्ते हस्तिरथं दत्वा चतुयुक्तखुपोषितः। 
नरस्तरति दुर्गाणि क्षुरधारांश्च पवैतान्‌ ॥ 


'चतुयुक्तं' चतुर्भिरैस्तिभिः सयुक्तम्‌ः । 


चित्रायां श्रषभं दत्वा पुण्याङ्घां गां च भारत । 
चरत्यप्सरसां लोके रमते नन्दने वने ॥ 
स्वातीष्वथ धने दत्वा यदिष्टतममात्मनः । 
प्राभरोति लोकान्‌ सद्य भान्‌ इह चैव महयराः ॥ 
विदाखायामनङ्खाद धेल दत्वा च दुरधदाम्‌ । 
सपासङ्ग च ₹हाकटं सधान्य वख्रसंयुतम्‌ ॥ 
पितुन्‌ देवांश्च प्रीणाति परेत्य चाऽऽनन्त्यमदनुते । 
न च दुर्गाण्यवामोति स्वगंरोकं स गच्छति ॥ 


श्रासङ्ः” द्वितीय युगका्ठम्‌ । 


1 610८6 एए हेमा. 2. 810 
2 ‰न]0+*०व००व 0 हेमा. ए. 810 
9 हेमा. 7. 810 62101708 : पुप्याङ्गां गां इति छभलक्षणलक्षितशयरां वेसु" 


मित्यथः । ५९ 


२७४ 


छृत्यकल्पतरौ [ १५ 


अनुराधासु प्रावारं वखोत्तरखुपोषितः । 
दत्वा युगशतं वाऽपि नरः स्वगे महीयते ॥ 


प्रावारः" प्रच्छदपटः। वख्रोत्तरः परिधानवसख्नादिकम्‌ । 


कालशाकं च विप्रेभ्यो दत्वा मत्यः समूलकम्‌ । 
ज्येष्ठायां खत्युखुत्साद्य गतिमिष्टां च गच्छति ॥ 
मूले मूलफलं दत्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः । 
स्वपितन्‌ प्रीणयत्येव गतिमिष्टां स गच्छति ॥ 
अथ पूवस्वषाढासु दधिपात्राण्युपोषितः। 
कुलघ्त्तो पसम्पन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ 

प्रदाय जायते परेत्य कुठे बहुगुणाक्रुले । 

उदमन्थं ससर्पिष्कं प्रभूतमधुफाणितम्‌ ॥ 
दत्वोत्तरास्वषाढासु सव॑लोकानवाप्नुयात्‌ । 


'उदमन्थः' उदकाभिश्ाः सक्तवः । 


दुग्धं त्वभिजितो योगे दत्वा मधुष्रृतप्ठुतम्‌ । 
धर्मविद्ध्यो- मनीषिभ्यः स्वग॑लोके महीयते ॥ 
अ्रवणे कम्बटं दत्वा वख्रान्तरितमेव च। 

इवेतेन याति यानेन स्व्गलोकान्‌ सुसंयतान्‌ ॥ 


1 ्लुण०वप्८्6त्‌ फ़ हेमा. ए. 811, 00 8068 ; फाणितं दुग्धखण्ड- 
विकारः 

2 हेमा. 7. 811 16208 धर्मनिष्ठः 

3 प्त 208: अयमर्थः उत्तराषाढानक्षत्रचदुर्थपादः भवणस्याऽऽ- 
गा्रतिकान्चतण्रय अभिजिद्योगः । 
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गोप्रयुक्तं धनिष्ठा यानं दत्वा समाहितः । 
षस्नरदिम नवं दत्वा प्रेत्य राज्यं प्रपद्यते ॥ 


'वख्ररदिमः' वखघटितरज्जः । 
गन्धाञ्छतभिषायोगे दत्वा सागुरुचन्दनम्‌ । 
प्राप्नोत्यष्सरसां लोकान्‌ वेत्य गन्धांश रारवतान्‌ ॥ 
पूवां भाद्रपदायोगे राजमाषान्‌ प्रदाय घै । 
स्वमक्ष्यफरोपेतः स वै पेत्य सुखी भवेत्‌ ॥ 
जओरभ्रषुत्तरायोगे यस्तु मां सं प्रयच्छति । 

` पितुन्‌ प्रीणाति सकलान्‌ परेत्य चाऽऽनत्यमदलुते' ॥ 
कांस्योपदोहनीं धेनुं रेवत्यां यः प्रयच्छति । 
स परेत्य कामानादाय दातारमुपतिष्ठति ॥ 
रथमदवसमायुक्त दत्वाऽदिवन्यां नरोत्तमः । 
हस्त्यहवरथसम्पन्न उत्तमे जायते कुले ॥ 
भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिलधेलु प्रदापयेत्‌ । 
गाः प्रभूता प्रा्मोति नरः परेत्य यशस्तथा ॥ 


इति नक्षत्रदानम्‌ ॥ 


1 दमा. 7. 811 65 : उरगो मेषः तस्य मांसं जौरभम्‌ 


१९६ 
अथाऽन्नरदानम्‌ 
तच्र ब्रहस्पतिः' 
अन्नदानं -बहुय॒णं सब्रदानाधिकं स्मरतम्‌ । 
अन्नाद्धि प्राणजननं नृणां सज्ञायते सदा ॥ 
प्राणाप्यायनमाच्र तु यो विप्राय प्रयच्छति! 
दुर्भिश्ेऽत्र विशेषेण स रभेताऽक्षयं दिवम्‌ ॥ 
हेमरलाम्बरयुतो ख॒ज्ञानो न हि जीवति। 
अनन्‌ विनाऽप्यलङ्कारै्जीणिवख्रेण जीवति \ 
तस्मात्‌ प्रदयादिपेभ्यः संस्क्रृतान्न सदक्षिणम्‌ । 
तेनेह कीतिंमामोति स्वर्ग चाऽनन्तकं तथा ॥ 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानमलत्तमम्‌। 
कोऽन्योऽस्ति प्राणदादस्माद्धिरि्टो द्यन्नदात्परः ॥ 
तथा 


क्त्वाऽपि पातकं कमे यो दद्यादन्नमीप्सितम्‌। 
ब्राह्मणानां विषेण स निहन्त्यात्मनोऽयदाः ॥ 


1 हेमा. 17. 8695-6 # 

2 1. 0., 91 हेमा. युणकरं 

3 हेमा. ?. 896, दातन्य॑ मानदैर्थुवि 
4 दमा. 2. 896 


# चन्न =+ (202 अल ६ सवाथा 
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आदरेण च भक्त्या च यदन्नसखुपदीयते । 
तत्परीणयति गाध्राणि नाऽद्धतं मानवर्जितम्‌ ॥ 
दुल मश्चाञन्नदाता तु भोक्ता चैव खुदुरुभः । 
प्रदाता चैव भोक्ता च तावुभौ स्व्मगाभिनौ ॥ 
योऽन्नं बहुमतं सुङ्के यथ्थाऽ््नं नाऽवमन्यते । 
यश्चाऽन्न प्रीतितो दय्ात्तस्याञन्रसुपतिष्ठति ॥ 
प्रीतितोऽन्नं च यो दद्यादृगरहीयाद्योऽभिपरूजितः। 
पीतिलोऽक्षयमदनाति पूजितः स्व्गमदनुते ॥ 
यो दयादभियेणाऽन्नं यथ्ाऽन्न नाऽभिनन्दति । 
ताबुभौ नरके म्नौ वसेतां दारदः रातम्‌ ॥ 


महाभारते 
यस्य छयन्नसुपारनन्ति जाद्यणानां रात दातम्‌ । 
इष्टेन मनसा दत्तं न स तियैग्गति म॑वेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि ददा भोज्या नरषभ । 
नरोऽघर्मात्‌ प्रसुच्येत पापेषु निरतः सदा ॥ 
भोजयित्वा दरारातं नरो वेदविदां इष । 
न्यायविद्ध मविदुषां स्ष्टति माष्यविदां तथा ॥ 
न याति नरकं घोरं संसारं च न सेवते । 
यतेत ब्राह्यपूर्वं तु भोक्तुमन्नं सवा गृही ॥ 
अवन्ध्य दिवसं कुर्यादन्नदानेन मानवः । 
जश्वेणाऽ््ं समाहृत्य विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति ॥ 


1 हेमा. . 899; 1 0 ब्ह्मवेवतं 


२४८. कृत्यकर्पतयौ [१६ 


स्वाध्यायनिरतो विप्रो दत्वेह सुखमेधते । 
सवावस्थं मलुष्येण न्यायादन्नुपारजितम्‌ ॥ 
कार्यं पाच्नगतं नित्यमन्नं हि परमा तिः ॥ 


तथा 
कौसुदे शुङ्कपक्षे तु योऽन्नदानं करोत्यलम्‌ । 
स सन्तरति दुगांणि परेत्य चाऽऽनन्त्यमद्यते ॥ 
कुटुम्बं पीडयित्वाऽपि ब्राह्मणाय महात्मने । 
दातव्यं मश््यपेयानामात्मनो भूतिभिर्छता ॥ 


नन्दिपुराणे 
अन्नाद्भूतानि जातानि देवा छन्नाविकाङ्खिणः । 
न तस्य पाच्रादिविधिर्विना श्राद्धं परकीस्तितम्‌ ॥ 


तथा 
अपि कीटपतङ्गानां युना चाण्डाल्योनिनाम्‌ । 
त्वाऽन्नं लोकमाभोति धराजापदयं समादनुतम्‌? ॥ 
बान्धवेभ्योऽतिथिभ्योऽन्न ऽविप्रभ्योऽन्न प्रयच्छति 
दीनान्धक्रूपणानां च स्वर्गः स्यादन्नदायिनाम्‌ ॥ 
ग्रासमाच्न नरो दत्वाऽज्ञानामतिगघ्रवे- । 
स्वगे वसेत्‌ समानां तु दातं भोगेमनोरमेः ॥ 


1 हेमा. }. 900 
2 दमा. 7. 900, समासतः 

8 7. 0. वित्रेभ्यः; एवनरुपः 108, पुत्रेभ्यः 
4 दमा. }. 900, भूतानामन्नगृध्नवे 


दानकाण्डे अन्नदानम्‌ 
ग्रासे ग्रासे फलं द्येतद्विधिवत्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
एतदेवाऽयने परोक्तं द्वियणं पुण्यगौरवम्‌ ॥ 
अन्नं विना करशाङ्गस्य दत्वान्नं देरकारुतः । 
फठं ' पश्चगुणं पोक्तं सव भावसमन्वितम्‌ ॥ 
सर्व भावसमन्वितः राजसादिभावसमन्वितम्‌ । 


देवतानां च यो दयादन्नायं द्धयाऽन्वितः 
सिक्थांत्सिक्थाद्रसेल्लक्षं समानाममरेः सह ॥ 
एतदरागणं पुण्यमन्ने व्यञ्जनसयुते । 
यथेषटदेवतादत्तादेतत्‌ पुण्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥. 

यो दद्यादृत्राह्यणेऽज्नानि तस्य द्वियणितं फलम्‌ । 
तस्माद्विष्णोस्तु दत्वाऽन्न द्वियणं फलमदरयते ॥ 
शद्रायाऽन्नप्रदानेन फलमेतचतुयैणम्‌ । 
श्रद्धाकालसमायोगाद्‌ व्यञ्चनानां च योगतः ॥ 
इरातसख्य भवेत्पुण्यं सम्यगन्नप्रदायिनाम्‌ ॥ 


इत्यन्नदानम्‌ ॥ 


1 1. 0. शतयुणं 
२३२ 


१७ 
 अथाऽऽरोग्यदानम्‌ 
तत्र नन्दिपुराणे". 


धमोथकाममोक्षाणामारोग्यं साधनं यतः । 
अतस्त्वारोग्यदानेन नरो भवति सर्वदः ॥ 
आरोग्यरालां कुरुते महौषधपरिच्छदाम्‌ । 
विदग्धवैद्यसंयुक्तां शत्यावसथसंयुताम्‌ ॥ 
वैयस्तु राखरवित्‌ भराज्ञो दष्टौषधपरायणःञ । 
ओषधीमूलमर्मक्ञः* सञुद्धरणकालवित्‌ ॥ 
रसवी्विपाकनल्ञः =दालिमानोषधीगणे । 
योगवित्‌ प्राणिनां° दें यो. धिया परविरोदूबुधः॥ 
धातुपथ्यमयज्ञश्ं निदानविदतन्दरितः । 
व्याधीनां पूव॑शिद्गज्ञस्तदुत्तरविधानवित्‌ ॥ 
देदाकालवि भागज्ञः ` चिकित्सादाख्रवित्तथा । 


1 हेमा, 7. 822 

2 1. 0. 82 हेमा. साधनैर्य॑तः 

8 दमा, . 822, पराक्रमः 

4 1. 0. मर्मज्ञः; एवः 118., पूरणयज्ञः 
5 1, 0.» शालिरमास 

6 1, 0. 816 हेमा, देहिनां 

¶ हेमा. , 829, विधानज्ञः 
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अष्टाङ्गायुरवेदवेत्ता सुटियोगविधानवित्‌ ॥ 


अष्टाङ्गान्यायुरवेदस्य । तद्यथा--दाल्य शालाक्यं काय- 
चिकित्सा भूतविद्या कौमारभरत्य अगदतन्त्र रसायनतन्त्र 
वाजीकरणतन्त्रमिति सुश्चुलोक्तानि 


एवंविधः छभो वैद्यो भवेद्यत्राभियोजितः- । 
आरोग्यशालामेवं तु कुर्यायो धर्मसंश्रयः ॥ 

स पुमान्‌ धार्िको रोके स कृताः स बुद्धिमान्‌ । 
सम्यगारोग्यदाखायामौषपैः खलेहपावनेः° ॥ 
उ्याधितं निरजीकृत्याऽप्येकं करुणया युतः । 
प्रयाति ब्रह्मसदनं कुलसप्तकसंयुतः ॥ 

आद्यो वित्तान॒सारेण दरिद्रः फलभाग्भवेत्‌ । 
दरिद्रस्य कुतः शाला आरोग्याय भिषक्‌ युवा ॥ 
अपि मूलेन केनाऽपि मद॑नाथेरथाऽपि वा । 
स्वस्थीक्रते मवेन्मत्यों पूर्वोक्तं लोकमव्ययम्‌ ॥ 
वातपित्तकफाद्यानां चयापचय भेदिनाम्‌ । 

यस्तु स्वरुपाभ्युपायेन मोचयेत्‌ व्याधिपीडितान्‌ ॥ 
सोऽपि याति शयु भान्‌ लोकानवाप्यान्यन्षयाजिभिः ॥ 


इत्यारोग्यदानम्‌ ॥ 
1 एशु०तप्०९त ए. हेमा. 0. 822 


2 देभा. 1. 828 #. 
8 देम. 7. 828, पाचनैः 


१८ 


अथाऽमयदानम्‌ 
तत्र वि्ः 
सर्वपरदानाधिकमभययप्रदानम्‌ । तत्पदानेनाऽमीषटं 
लोकमाप्चुयात्‌। 
संवतः 


भूताभयप्रदानेन सवान्‌ कामानवाप्ुयात्‌ः । 
दीर्धमायुः स रमते सदा च सुखितो भवेत्‌ ॥ 


नन्दिपुराणे" 
महतां सूश््मदेहानां तथा च व्याधितात्मनाम्‌ । 
दिस्राणां सौम्यमूर्तिनां “सवथा द्य भयात्‌ फलम्‌ ॥ 
वरमेकस्य सत्वस्य जीविता भयरक्षणम्‌ । 
न तु विप्रसदख्रस्य गोसदहखं सदक्षिणम्‌ ॥ 
-साकेण्डेयपुराणे> 
धिक्‌ तस्य जीवितं पुंसः हारणार्थिनमातुरम्‌ । 
यो नाऽऽ्तमनुगह्ाति वैरिपक्चषमपि धुवम्‌ ॥ 


1 हेमा, 9. 867 

2 हेमा. ?. 867 0 1. 0. 

3 1. 0. 1295 आरित्यपुरारे 

4 दैमा . 867 तथाहि अफल्दा -यम्‌ 
6 हेमा 7 857 


१८] दानकाणडे थभयदानम्‌ २५३ 


यज्ञदानतपांसीह परत्र च न भूतये। 
भवन्ति तस्य यस्यां परित्राणे न मानसम्‌ ॥ 


महाभारते" 


लो भादटषाद्धयाद्भाऽपि यस्त्यजेत्‌ शारणागतम्‌। 
ब्रह्महत्यासमं तस्य पापमाहुम्मनीषिणः ॥ 


तथाः 


प्राणिनं वध्यमानं हि यः चाक्तः समुपेक्षते । 
स याति नरकं घोरमिदमाह्म्मेनीषिणः- ॥ 
चतुस्सागरपर्यन्तां यो दद्यात्पथिवीमिमाम्‌ । 
सत्वेभ्यो* श भयं यश्च तयोर भयदोऽधिकः ॥ 


रामायणेऽ 


वद्धाञ्जलिपुरं दीनं धावन्तमपरधिनम्‌ । 

न हन्याच्छरणं पापं सतां धम॑मनुस्मरन्‌ ॥ 
आतो वा यदि वा स्यः परेषां ₹ारणागतः । 
अपि प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षणीयः कृतात्मना ॥ 
न चेद्धयाद्रा मोहाद्वा कामाद्रा तन्न रक्षति । 
स्वयं राक्त्या यथान्यायं तत्पापं टोकगर्हितम्‌ ॥ 


1 00. 

2 2९4, [2. 868 

8 7704. ४१ 1. 0., इति आहुः 
4 1. 0. सर्वेभ्यो 

5 देमा. ए. 868 

6 17, 0. शरणं गतः 
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विष्णुः" 
विनष्टः परयतो -यस्यारक्षितः रारणागतः । 
आदाय सुक्रतं तस्मात्‌ सवं गच्छत्यरक्षितः ॥ 
खुपर्यासनिखष्टस्थ नाऽ्दवमेधस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फं जातसंन्रासे रक्षिते हारणागते ॥ 


शसुपयीघनिखष्टस्यः सुपर्याप्तं सुसम्प्रण निष्टं दानं 
यस्यसः तथा। 


इत्यभयवानम्‌ ॥ 


अथ द्िजस्थापनम्‌ 


तन्न कालिकापुराणेः 
कारयित्वा तथोद्राहं श्रोच्नियाणां कुटेषु च \ 
वेदविच्छीटच्त्तेषु द्विजेष्वेकाददोष्वथ ॥ 
ततो गृहाणि रम्याणि कुयदिकाददौव तु । 
कारयित्वा तु धान्यैश्च विविपैश्च प्रपूरयेत्‌ । 
दासीगोमदिषीश्चाऽपि शायनासनपादुकाः ॥ 
भाजनानि विचित्राणि ताभ्रख्ण्मयकानि च। 
पात्राणि भोजनाथानि कृत्स्नं सोपस्करं च यत्‌ ॥ 


1 देमा. 1. 868, पि6 107 1060006 छ हेमा 
2 (वश्नणः 118. 16808 यस्य रक्षित 
3 हेमा. . 652 । 


१८1 दानकाण्डे दिज्ञस्थापनम्‌ २५५ 


लोहं च कनकं चैव वस्राणि तु विद्ोषतः। 
सम्ण्रत्यैतं खुसर्भारं तद्‌ गदेष्वतियोजयेत्‌ ॥ 
योजयेचैव वृत्त्यर्थ राक्तितो वा दातं शातम्‌ । 
पथक्‌ षथक्‌ लाङ्गलानां निवतेनराताद्ध॑तः ॥ 
विषयं कवैटं खेटं ग्रामं ' ्आामादधमेव वा । 
योजयेत्‌ सोममूर्तिं च चिन्तितेषु द्विजेषु च ॥ 
एकाददौव तास्तच्र दाम्पत्योमाहरात्मकाः । 
विचिन्त्य परया भक्त्या तद्गृहेषु प्रवेरायेत्‌ ॥ 
ग्राहयेदभिहोच्राणि परवेदयेतान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
विधिपूर्वं यथान्यायमात्ममः यसे नरः ॥ 
अदष्टकुलजानां च विधिरेषां चिरन्तनः: । 
रिवभक्त्या विभक्तानां द्विजानां कारयेत्सदा ॥ 
यश्च प्रेष्यान्‌ द्विजान्‌ मूढो योजयेद्धन्यकव्ययोः ! 
न भवेत्तत्फलं तस्य वैदिकीयं स्श्तिवुंधाः० ॥ 
यज्ञदानं व्रताद्यं च तीर्थयात्रादिकं च यत्‌ । 
यस्त्वेवं कारयेल्वन्तुः तेन स्वमनु्ितम्‌ ॥ 
एवं यथा विवाहादि कारयतः फलविदोषः, तथा धनं 
दत्वा यज्ञदानव्रततीर्थयात्रादिकं कारयतोऽपि। 
स यात्यकंसमाना भं विमानं रत्रमाछिनम्‌ । 
आरुह्य तत्पदं पुण्य सुरखीभिरलङ्कतम्‌ ॥ 
1 | 8. 8.) भामर्दिमेव 


2 1. 0. विवक्षितः 
8 हेमा, ए. 968, शरति्वा 
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विमानैाऽपरैरदिन्यैः सहसः परिवारितः । .. 
सर्वलोकगतान्‌ भोगान्‌ खता तस्मिन्‌ प्रपद्यते ॥ 
ज्ञात्वा खुवित्तसामभ्यमेकं चोद्राहयेद्टिजम्‌ । 

तेन प्राभोति तत्स्थानं दिवभक्तो नरो धुवम्‌ ॥ 
स्थानेन स्थानसम्परासिर्विधिदत्तेन जायते ॥ 


दक्षः" 


~^~-~~~~~ 


मातापितविदहीनं तु सस्कारोद्राहनादिभिः। 
यः स्थापयति तस्येह पुण्यसंख्या न विद्यते ॥ 


आदित्यपुराणेः 


भूमिपा च्युतं राज्याययस्तु संस्थापयेदृ बुधः । 
तस्य वासो सुनीन्द्रेह नाकष्ष्टे न सरायः॥ 


इति द्विजस्थापनम्‌ ॥ 


1 हेमा. 2. 652 
2 हेमा. 7. 658 


१९ <© 
अथ प्रकीर्णदानानि | 


` तत्र मनुः 

 वारिदस्वरधिमाभोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 

 तिल्यदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम्‌ ॥ 
भूमिवः -स्वगमाभोति दी्धमायुर्हिरण्यदः । 
शृहदोऽग्य्याणि वेदमानि रूप्यदो रूपसुत्तमम्‌ ॥ 
वासोदश्न्द्रसालोक्यमदिवसाटोक्यमरवदः । 
अनडदः धियं पुष्टां गोदो त्रध्नस्य विष्टपम्‌ ॥ 
यानङाय्याप्रदो भायौननैदव्यम भयपरदः। 
धान्यदः हादवतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाम्यताम्‌° ॥ 


(्रह्मसाम्यतांः ब्ह्यसमानगतित्वम्‌ । 


याज्ञवल्क्यः" 


भूदीपादवान्नवसख्रा्भस्तिलसर्पिःप्रतिश्यान्‌ । 
नैवेशिकं स्वणेरूप्यं दत्वा स्वर्गे महीयते ॥ 


+ हेमा, . 159 

2 1. 0. भूमिमप्रोति 

3 हेमा. 1. 160, जरह्मसाष्टिताम्‌ 
4 हेमा. 7. 160 ` 
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ग्रहधान्याभयोपानच्छ्नमाल्यानरेपनम्‌। 
ग्पाने वृक्ष परिय राय्यां दत्वाऽत्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ 


श्रविश्रयः' प्रवासिनामाश्चयः। नेवेरिकंः विवाह- 
प्रयोजनकं द्रव्यम्‌" । 


बृहस्पति, 

वख्रान्नपुष्कलयुतं खं विभाय योऽ्पयेत्‌। 

तस्य नो क्षीयते वंशाः स्वर्ग पाभोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 
महाभारते 

वीजेरुपेतं दायनैरुपेतं दव्याद्‌ गहं यः पुरुषो द्विजाय । 

खुखाभिरामं बह्धुरत्नपर्ण र भेदधिष्ठानवरं स राजन्‌ ॥ 
तथा 

तिला नित्यं प्रदातव्या यथाशक्ति द्विजषेभ । 

नित्यदानात्स्वैकामफलटं निर्वर्तयेत्पुनः ॥ 

दत्वा प्रतिश्रयं लोकं यथा दत्वैव चाऽभयम्‌? । 

तथा दत्वा क्षितिं विपे ब्रह्मलोके म॑हीयते ॥ ` 

कर्रदो गृहमाभ्पेति गृहदो मगर वथा। 

उपानहपदानेन रथभ्पभीत्ययत्मम्‌ ॥ 

इन्धनानां प्रदानेन दी्ाभ्निशवि जायते । 


1 द्पदूण०तप€त्‌ 0 हेमा. ए. 169 
% द्वेमा. 7. 160 
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गवां घासप्रदानेन सर्वपापैः. परसुच्यते ॥ 

 सक्मद॑ः सवैमामोति रूप्यदो रूपसुत्तमम्‌ 1 ` 
वासोदश्चन्द्रसालोक्यं सूय॑सालोक्यमदवदः ॥ 
राजोपकरणं दत्वा रलानि विविधानि च। 
नगरं च तथा दत्वा राजा भवति भूतले ॥ 

तथा" 
यस्तु सम्श्रत्य सम्भारं जह्यणेभ्यः प्रयच्छति । 
तस्य पुण्यक्रतो छोकान्‌ नो तस्य प्रभवाम्यहम्‌ ॥ 
'सम्भुत्य सम्भार यज्ञविवाहदाद्युपस्कारद्रव्याणिः। 


तथा | 
गोरसानां प्रदानेन तृधिमाभ्रोत्यसुत्तमाम्‌ । 
घ्तप्रदानेन तथा दीघं विन्दति जीवितम्‌ ॥ 

संवतः 
नानाविधानि द्रव्याणि धनानि विविधानिच । 
सायुःकामेन देयानि स्वगेमक्षयमिच्छता ॥ 
द्रव्याणि मक्ष्यमोज्यानि । 'धनानि' दिरण्यादीनिं । 


वखदातां दवेषः स्यादपपरदो रूपञुत्तमम्‌ }. 
हिरण्यदो मदाढुदि (दीधैमीयु ॐ. विन्दति ॥ 


1 हेमा. ए. 261 128 86९ ०१1४0112] [०७8, फलौ का 


{18.९९ 96 17 {6 कल्यत 
2 61007०९ 0 देनी, . 261 
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फलसूखानि पक्रानि दाकानि विविधानि च। 
यानानि दत्वा विप्रेभ्यो सुदा युक्तः सदा भवेत्‌ ॥ 
ओषधं स्नेहमाहारं रोगिणे रोगशान्तये । 

ददानो रोगरहितः सखी दीर्घायुरेव च ॥ 
इन्धनानि च यो द्याद्विपेभ्यः शिशिरागमे । 

स सुखी दीघ्तकायाभ्निः सुभगश्चैव जायते ॥ 
ग॒हदाता सुखी पाज्ञो वितृप्तः सर्ववस्तुषु । 
अन्नवस्तु मवेद्धीमान्‌ सुवः कीर्तिमानपि ॥ 
तैलमामलकं यच्छन्‌ पादाभ्यङ्ख तथैव च । 

नरः सुतृसस्तेजस्वी सुखवां शेव जायते ॥ 


तथा 


ताम्बूलञ्ैव यो दद्याद्ाह्यणेभ्यो विचक्षणः । 
मेधावी सुभगः प्राज्ञो ददोनीयश्च जायते ॥ 
गुडमिक्षुरसं चेव खवणं व्यञ्जनानि च । 
सुरभीणि च पानानि दत्वाऽत्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ 


चन्दनानां च्रदातारः राङ्कानां मौक्तिकस्य च । 
पापकतृनपि पितृस्तारयन्ति तथा शुषिः ॥ 


ब्रहरपतिः 


असिपत्रमयं मार्ग श्चुरधारासमन्वितम्‌ । 
तीश््णातपश्च तरति रञोपानत्प्रदो नरः ॥ 


१९] दानकाण्डे भरकीणदानानि २६१ 
हारीतः' 


अपो दवत्‌ तृषमभिजयत्यात्मानं च निष्कीणाति । 
अन्नवानादस्ून्‌ निष्कीणाति, अन्नवानन्नादोञत्रपतिशथ्च भव- 
ति। वसखप्रवानाद्वो निष्कीणाति , सुरूपोऽनम्नो वल्ल 
भाग्‌ भवति । दिरण्यप्रदानात्तेजो निष्कीणाति, खुतेजाः 
मान्‌ हिरण्य भार भवति । गोप्रदानाद्वाचो निष्कीणाति, 
सुवाग्विपाप्मा गोभाक्‌ च मवति । अनडत्प्रदानात्‌ 
प्राणान्‌ निष्कीणाति, अरोगो बख्वान्‌ धुर्य भागभवति । 
रथप्रदानाच्छरीरं निष्कीणाति, भत्यविविधविमानभा- 
गभवति। चाय्याप्रदानात्‌ सुख निष्कीणाति, यानराय- 
नासनविविधसुखभ।ग्भवति । अपरिमितप्रदानादपरिभि- 
तपोषं पुष्णाति, अपरिमितान्‌ कामानवामोति । 


तदिबिध भवति-अविज्ञातदानं विज्ञातदान च । यद- 
विन्ञातविदुषे ददाति तदविज्ञातदानम्‌ । अथ यद्टज्ञात- 
विदुषे सब्रह्मचारिणे वेदवानरमाददानाय यददाति प्रति- 
गह्णाति वा तद्धिज्ञातदानम्‌। तदप्येतद्‌ यद्धषोक्तम्‌- 
“क इदं कस्मा अदादि"ति। 


"आतमानं निष्कीणाति' आत्मानमेव ददाति हइत्यथः । 
अनेन प्रकारेण जलादिवानमेव स्तुयतेः । 
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विष्णुः' 


~~~ 


तैजसानां पात्राणां प्रदानेन पाच्रीभवति। कामानां 
मधुधरततैरप्रदानेनाऽऽरोग्यमौषधप्रदानेन च । ठवणप्रदाने- 
न खावण्यम्‌ । धान्यप्रदवानेन तुर्टिः। सस्यदानेन च तथा। 
इन्धनपदानेन दीष्षाभि भवति । सङ्घामे `शारवज्ञयमा- 
भोति। आसनदानेन स्थानम्‌ । शाय्यादानेन भार्याम्‌ । 
उपानहपदानेनाऽदवतरीयुतं रथम्‌ । छच्प्रवानेन स्वग॑म्‌ । 
तालन्चन्तचामरप्रदानेनाऽदुःखित्वम्‌ । पुष्पप्रदानेन श्रीमान्‌“ 
भवति । अनुटेपनदानेन कीर्तिमान्‌ भवति । श्धूपप्रदा- 
नादूरध्वगतिभवति। 


यमः 


देवतापुष्पवानेन जायते ्रीसमन्वितः । 

ऊर्ध्वा गतिमवाभोति यश्च धूषप्रदो नरः ॥ 

लोके प्रकारो भवति चक्षुष्मानपि दीपतः। 
गन्धौषधमथाभ्यङ्कं माक्षिकं खवणं तथा० ॥ 

यः प्रयच्छति विप्राय सौभाग्य सं तु विन्दति ॥ 
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१९] दानकाण्डे परकीणदानानि २६३ 


महाभारते 
पुष्पोपगन्धोऽथ फलोपगन्धो 
यः पादपं स्पशहायते द्विजोऽच्र । 
सख्रीसशद्धं बहुरत्नपूर्णं 
लमेदयं लोपगतं गहं वै ॥ 
प्रपाश्च काया दानार्थं नित्यं तु द्विजसत्तम । 
सुक्तेऽप्यथ प्रदेय तु पानीयं वै विरदोषतः ॥ 
निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्टत्यबाधितम्‌' । 
स दुगविषमं कृच्छं न कदाचिदवाप्नुयात्‌ ॥ 


सुगन्धरीतलाश्चाऽपो रसैर्दिव्येः समन्विताः । 
यः प्रयच्छति विप्रेभ्यस्तस्य दानफलं श्रुणु ॥ 
विमानं सू्यसङ्कारमप्सरोगणसेवितम्‌ । 
सोऽधिरुद्य दिवं याति वरुणस्य सटोकताम्‌ ॥ 
भाजनं यः प्रयच्छेत्तु हेमं वनविभूषितम्‌ । 
सोऽप्सरदरदातसमाकीर्णे विमाने दिवि मोदते ॥ 
राजतं यः प्रयच्छन्तु विप्रेभ्यो भाजनं शुभम्‌ । 
स गन्धर्वपदं प्राप्य उवैरया सह मोदते ॥ 
ताभ्रं यो भाजनं दयात्‌ ब्राह्मणेभ्यो विद्ोषतः। 
स भवेद्यक्चराजस्य ग्यक्चोबटसमन्वितः ॥ 
आसनं यः प्रयच्छेत्तु सम्बीतं ब्राह्मणाय वै । 
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स राज्यस्थानमामोति सदा निसुक्तविज्वरः ॥ 


सम्बीतः वखादिवेष्टितम्‌ । 

अवं यस्तु प्रयच्छेत्तु हेमचिन्नं सुलक्षणम्‌ । 
स तेन कर्मणा दिव्यं गान्धर्व लोकमदलुते ॥ 
“हेमविन्नं" सुवणतिरुकोपेतम्‌ । 

रथमव गज दासीं कन्यां गृहमथाऽपि वा । 
भूमिं च यः प्रयच्छेत्तु स राजा सवि जायते ॥ 


कालिकापुराणे 


शिवादिदेवतागारे यतीनामाश्रमेषु च । 
अभ्रिहोन्नक्षये चैव तथैव च प्रतिश्रये ॥ 

सर्वत्र शाङ्करः साक्षाद्रसतीति विचिन्त्य च। 
सततं दीपकान्‌ दद्याच्छरोन्रियाणां गृहे गहे" ॥ 
अभ्यङ्मिन्धनं नीरं शयनासनमेव चः । 
दद्याद्रवाहिकःञ चैव तसुदिदय दिने दिने .॥ 
कायिनामन्नदानं तु तसरुदिय दिने दिने । 
अथवा किं प्रखापेन यत्किञ्चित्‌ सुक्रतं खुवि ॥ 
कुर्वस्तत्पदमाभोति रिवसुदिरय लीलया । 
लीलया क्षपयेदेहे राङ्कराय ₹हारीरभाक्‌ ॥ 
क्षयेः गृहे । (तः राङ्करम्‌। कायिनांः हारीरिणाम्‌ । 
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देवीपुराणे 
विद्याधर उवाच 
कानि कानि च दानानि देयानि सुनिसत्तम । 
कानि पात्राणि देहो वा कालो द्रव्यं विधिश्च कः॥ 
तान्यहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः ॥ 
मनुरुवाच 
न्यायतो यान्यवाक्तानि चाकान्यपि नृपोत्तम । 
तानि देयानि देव्यास्तु कन्यकां योषितां संदा ॥ 
तद्भक्तेषु च विप्रेषु अपरेषु च नित्याः । 
विप्रेषु प्राघृषे वत्स देवी कामान्‌ प्रयच्छति ॥ 
देषां नदो गयारौलं गङ्खानदपुष्करम्‌ । 
वाराणसी कुरुसेच्रं प्रयागं जम्बुकेदवरम्‌ ॥ 
केदारं भीमनादं च दण्डकं पुष्कराहयम्‌ । 
सोमेदवरं महापुण्यं तथा चाऽमरकण्टकम्‌ ॥ 
कालिञ्जर त्रथा विन्ध्यं यश्च वासो गृहस्य चः । 
द्रव्यं भूषेनुरगोधान्यं तिलवख्रघूतादिकम्‌° ॥ 
विधिना चोपवासेन एकान्नो नक्त भोजनात्‌ । 
शुचिना भावपूतेन क्षान्त्या सत्यव्रतादिना ॥ 


अपि सर्षपमाच्रस्य दातारं तारयेन्तुप । 
कि पुनरविंधिना वत्स देवीसुदिदय पाचरषि ॥ 
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विपेषु विपरकन्यासु तिलाज्यं सम्ययच्छति 1 ` 
तस्य सा तुष्यते देवी अचिरेण नराधिप ॥ 


आदित्यपुराणे 
सगन्धिचिन्राभरणोपशोभितं 
यस्त्वासनं बेदबिदे प्रदद्यात्‌ । 
ग्रामाधिपत्यं लभते स शीघं 
कुले महत्व ल भते समग्रम्‌ ॥ 
वखवहिप्रदानेन ब्रह्मलोकं परपद्यते। 
धर्मच्ाख्रप्रदातारः सच्रदानरताश्च ये" ॥ 
तीर्थे तडागक्पादिनोकासेतुपरदाश्च ये । 
सकन्धेन तारयेथस्तु तृषातानां जल्परदः ॥ 
पक्रान्दवाति केदारान्‌ सफलां थैव पादपान्‌ । 
षटि कोटिसहस्राणि अकैदानां च यै च्रयम्‌ ॥ 
क्रीडन्ति ते स्व्मलोके एतदुक्त द्विजोत्तम । 
यष्टि ये तु परयच्छन्ति नेखहीने सदुर्बले ॥ 
तेषां तु विपुरः पन्थाः फलमूरोपदोभिंतः । 
निदाघकाले वर्षासु यच्छन्रं तु परयच्छति ॥ 
नाऽन्यः कथिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायते । 
यो ददाति घदीपाच्र दान्तकां करकं तथा ॥ 
तृषातैस्य तथा धर्मे लभते हीतलं जलम्‌ । 
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१९] दानकाण्डे प्रकोणदानाने २६७ 


योगिनां च दरिद्राणां ये तु वख्रपदा नराः॥ 
तेषां दिव्यानि वखराणि सुगन्धीनि खदूनि च ।. 
वाताश्चैव परवहन्ति सखुगन्धाश्ाऽख्तोपमाः' ॥ 
अदवं वा यदि वा युग्यं शोभने वाऽथ पादुके? । 
ददाति यः प्रदानं वै ब्राह्यणेभ्यः सुसंयतः ॥ 
तेषां दिव्यानि यानानि रथध्वजपताकिनः । 
दुष्टः पन्था न चेवेह भविष्यति कथश्चन ॥ 
क्लौमजं वाऽथ कार्पासं पटसुत्रमथाऽपि वा । 
दद्यादयज्ञोपवीतं च तं न हिंसन्ति वायसाः ॥ 
अन्नपषनाहवगोवखदराय्यादानानि वा पुनः । 
मरेतलोके प्ररास्तानि दानान्यष्टौ विरोषतः ॥ 
महाभारते 
प्रदानं सर्वदानेभ्यः राकटस्य विरिष्यते । 
एवमाह महाभागः चराण्डिल्यो भगवानृषिः ॥ 
उपानहौ पयन्राद्यः ब्राह्यणेभ्यः प्रयच्छति । 
मर्दते कटकान्‌ सर्वान्‌ विषमान्‌ सन्तरत्यपि ॥ 
दाकटं सश्यसेथुक्तं दत्तं भवति चैव दि । 


कटकान्‌ द्वेषिणः । 


नन्दिपुराणे 


अलङ्कारं वु यो दद्याद्वह्यणाय सुराय वा । 
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स गच्छेद्वारुणं रोकं नानाभरणभरषितः' ॥ 
जातः एूथिव्यां काटेन भवेहरीपपतिनैरः । 
यज्ञोपवीतदानेन सुरेभ्यो ब्राह्मणाय च ॥ 
भवेदधिप्श्चतुर्वेदः शुभविन्लाऽच्र सायः । 
उष्णीषदायी यो मत्या जायते सुकुटोत्कटः ॥ 
विस्तीर्णराजद्ो तु सितष्टृत्तः सलक्मवान्‌ । 
यो गीतवाथं दथ्यात्तु ब्राह्मणाय सुबुद्धिमान्‌ ॥ 


स गन्धवंपुरं गच्छेत्‌ षसेत्तच्र युगन्नयम्‌ ॥ 


तथा 
योऽपि कथित्तृषात्तौनां जलपानं प्रयच्छति । 
स नित्यतुष्टो वसति स्वर्गे युगद्रातं नरः ॥ 
याज्ञवल्क्यः 


यस्य यस्य भवेद्थीं तस्य तस्य प्रदानतः । 
त॒णकाष्टसमेऽप्यर्थे गोप्रदानफलं ठकमेत्‌ ॥ 


विष्णः 
यद्यदिष्टतमं लोके यश्चाऽन्यद्पि तद्‌ गहे । 
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-गाल्ाणह : 
गोप्रदानेन द स्वग खमते नि्॑बं मरः । 
अद्वदानेन पुण्यां कन्यादानेन महलम्‌ ॥ 
द्विजेभ्यः तपण कृत्वा दत्वा बज्ञागि भक्तितः । 
स्ववस्तु रभते स्वर्गं यत्र गत्वा न शोचति ॥ 
2 ०४ ६५069016 


१९] दानकाण्डे प्रकीर्णदानानि ५६९ 


तत्तद्गुणवते देयं तदेवाऽक्षयमिच्छता ॥ 
नरसिहपुराणे। 

एकर्विश्ात्यमी स्वगौ निविष्टा मेरुमूदध॑नि । 

अ्दिंसादानकत्तारो यज्ञानां तपसां तथा ॥ 

एतेषु निवसन्ति स्म जनाः कोधविवर्जिताः। 


(एकर्विद्रातिस्वगी'अनन्तरं वक्ष्यमाणा आनन्दपभ्रतयः। 


जटप्रवेरो चाऽऽनन्दं प्रमोदं वहिसादसे । 
श्युधपाते सौरूयं च रणं वेवाऽस्य निमेलम्‌ ॥ 
अनानेन खतो यः स्यात्‌ स गच्छेत्तु त्रिविष्टपम्‌? । 
क्रतुयाजी नाकप्मम्रिोच्री च निर्वृतिम्‌ ॥ 


क्रतुयाजी सोमयागकत्तौ । 


तडागक्रूपकत्ता च ल भते पौिकं द्विजः। 
खुवणेदायी सौभाग्यं रभते सुमहातपाः ॥ 
दीतकाठे महाव प्रज्वाटयति यो नरः। 


1 हेमा. 7. 1172-3, 16710वप५९३ 0प्€ {6 056 69 
78008. नर. पु. (८८, 807091811818.9817.) अ, ३०० दलो- 
27 †. 

स्वगार्वैव हिजभे पूं के समास्थिताः । 
एकर्विंशानि स्वगा वै निविध्य मेर्मूद्धनि ॥ 


2 नर. पु. }, 98 : अनाक्षके ठु संन्यासे तो गच्छेतनिविष्टपम्‌ 
8 नर. पु. 7. 98 : खुबर्भदायी सौभाग्यं रमन्‌ स्वगैतपः फलम्‌ 
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सर्वसत्त्वहिताय स स्वर्ग साप्सरं' ठमेत्‌ ॥ ` 
हिरण्यगोप्रदानेन निरदङ्ारमाप्युयात्‌ । 

भरूदानेन तु छ्यद्धेन लभते शान्तिकं पदम्‌ ॥ 
गोप्रदानेन स्वर्गं तु निर्मलं रभते नरः । 
अङइवदानेन पुण्याहं कन्यादानेन मङ्लम्‌ ॥ 
दिज्येभ्यस्त्पणं क्रत्वा दत्वा वख्ञाणि राक्तितः । 
इवेतं तु लभते स्वर्ग यत्र गत्वा न रोचति“ ॥ 


कपिलागोप्रदानेन परमार्थे महीयते । 

एकान्न भोजी° यो मत्यं नक्तभोजी च नित्याः ॥ 
उपवासैखिराच्राद्यैः -श्रान्तः स्वर्गे सुखं कुभेत्‌। 
एकान्न भोजी एक भक्तवतः । 


सरित्स्नायी जितक्रोधो ब्रह्मचारी शदत्रतः ॥ 


1 हिमा. 7. 173, स्वगं साप्सरसं लभेत्‌ 

2 नर. पु. }. 98 रैप्यदानेन 107 गोप्रदानेन, छ}110}) 18 11618016 
28 गोदान @07063 12167. 

8 1, 0. ४20 हेमा. 1. 173 

4 766 17068 ०ण1६€व एए तव्एणः 218. ४० 4, 8. 2. 

8 नर, पु. , 98 128 {6 01010 1९6 1168 2161 {118 ; 


गोदृषस्य प्रदानेन खग मन्मथमाप्लुयात्‌ । 
भाधमासे सरितस्नायी तिलधेनुप्रदस्तथा ॥ 
छत्रोपानहदाता च स्वर्गं जात्युमश्चोभनम्‌ । 
देवतायतनं कृत्वा दिजद्धश्रुषकस्तथा ॥ 
तीर्थयात्रापर्थैव स्वर्गराजे मद्टीयते । 


6 एतवक्एपणः 1/8. 6208 एकान्त 
पनर. पु. }. 98 : श्चान्तः स्वर्गं श्म रमेत्‌ 
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निमरं स्वगमाभ्रोति तथा भूतरिते रतः । 
विद्यादानेन मेधावी निरहङ्ारमाप्लुयात्‌ ॥ 
येन येन हि भावेन यद्दानं प्रयच्छति । 
तत्तत्स्व्गमवाग्रोति यद्यदिच्छति मानवः' ॥ 
यस्तुः सर्वाणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
सम्पाप्य न निवर्तेत दिवं शान्तमनामयम्‌ ॥ 


महाभारते 
याज्यतः िष्यतो वाऽपि कन्यया वा धनं सह । 
यद्यागच्छे यजेदथात्नैकोऽदनीयात्‌ कथञ्चन ॥ 
गरहमावसतो छस्य नान्यत्तीर्थं परिग्रहे । 


देवर्षिपितृयवोदीन्‌ बद्धातुरबुशुक्षितान्‌॥ 


(नान्यसच्तीभै" मिति । वक्ष्यमाणदेवर्षिपितृरावीदिभ्यो 
नाऽन्यत्पकृष्टं दान ( पाच ) भियः । "परिग्रहे" धनाजेने। ` 


अन्तर्हिताभितृप्रानां यथाराक्ति बुभुक्षिताम्‌। 
द्रव्याणाभपि दाक्त्याऽपि देयमेषां कृतात्मनाम्‌ ॥ 


अरतामनुरूपाणां नाऽदेयं सिति किन । 


1 81०1४ 01४6 ए हेमा, 
2 देमा. ए. 174; नर. पु. . 98 : &1१०७ 766 1168 एण6 
संप्राप्य न निवत : 
चत्वारि अतिदानानि कन्या गौभः सरस्वती । 
नरकादुद्धरन्त्येते जपवाहनदोहनात्‌. ॥ 
यस्तु सवौणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 


8 हेमा. ए. 11 


कृत्यकल्पतरौ [ १९ 


उचैःश्रवसमप्यदवं प्रापणीयं सतां विदुः ॥ 
अयुनीय यथाकामं सत्यसन्धो महाव्रतः । 

स्वैः प्राैब्राह्यणः प्राणान्‌ परित्राय दिवं गतः ॥ 
रन्तिदेवश्च सांकृत्यो वसिष्ठाय भहात्मने । 

अपः प्रदाय शीता नाकपृष्ठमितो गतः ॥ 
आत्रेयचन्द्रदमयोरहैतोरविंविधं धनम्‌ । 

दत्वा लोकान्ययौ धीमाननन्तान्‌ स संहीपतिः ॥ 
रिबिरीरीनरोंऽगानि पुन्न च पभियमौरसम्‌। 
ब्राह्मणा्थसुपाकृत्य नाकण्ष्ठसुपागतः ॥ 

प्रतर्दनः कादिपतिः प्रदाय नयने स्वके । 
ब्राह्मणायाऽ्तुलां कीर्तिमिह चाऽखुत्र चाऽदनते ॥ 
दिव्यं श्ृष्टदाखाकं तु सौवर्णं परमद्धि तत्‌। 

छक्र देवश्ुधो दत्वा सराष्टरोऽभ्यपतदिवम्‌ ॥ 


“सृष्टदालाकः उज्वलपञ्ञरमः । 


संकृतिश्च तथाऽऽत्रेयः रिष्येभ्यो बरह्म निरणम्‌ । 
उपदिदय महातेजा गतो खोकाननुत्तमान्‌ ॥ 
अम्बरीषो गवीर्दत्वा ब्राह्यणेभ्यः प्रतापवान्‌ । 
अकैदानि दद्ौकं च सराष्टोऽभ्यपतदिवम्‌ ॥ 
साविश्री कुण्डरे दिव्ये दारीरं जनमेजयः उ । 

1 हेमा. }. 11, विधिवदनं 


2 (णण060+ 7€्‌10वप्रत८त ए हेमा. 7. 11 
8 हेमा. 7. 19 10६61201968 166 रम्यमावसथं॑चैव दत्वाऽभयं लोक- 
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ब्राह्मणार्थे परित्यज्य जग्मतुछखोकसुत्तमम्‌ ॥ ` 
सर्वरलनं श्रषादर्भों युवनारवः पियाः खियः । 
रम्यमावसथं चेव दत्वा स्वर्लोकमास्थितः ॥ 
निमी राष्ट च वैदेहो जामदग्न्यो वसुन्धराम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ चाऽपि यश्चोरवौ सपत्तनाम्‌ ॥ 
अवर्षति च पज॑न्ये सवभूतानि चाऽसकरत्‌ । 
वसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिरिव परजाः" ॥ 
न्धमस्य पुच्रस्तु मरुत्तो नुपतिस्तथा । 
कन्यामङ्धिरसे दत्वा दिवमाह्यु जगाम ह ॥ 
्रह्मदत्तस्य पश्चास्यो राजा बुद्धिमतां वरः । 
निधिं राङ्क द्विजातिभ्यो दत्वा लोकानवाप्तवान्‌ ॥ 
राजा मित्रसहश्चाऽपिः वसिष्ठाय महात्मने । 
मदयन्तीं परियां दत्वा तया सह दिवं गतः ॥ 
सहस्रजिच्र राजर्षिः प्राणानिष्टान्‌ महायशाः । 
ज्राह्यणार्थे परित्यज्य गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ 
सर्वकामैश्च सम्पूर्ण दत्वा वेदम हिरण्मयम्‌ । 
सुङ्कन्ताय> गतः स्वर्ग दातद्युम्नो महामतिः ॥ 
नाम्ना च द्युतिमान्नाम शाल्वराजः प्रतापवान्‌ । 
दत्वा राज्यश्चीकाय गतो खोकानवत्तमान्‌ ॥ 


मविरादवय् राजर्षिदैत्वा कन्यां सुमध्यमाम्‌ । 


1 हेमाद्रि 4068 110 &1९७ #16 10110०६ 16 1168. 
2 हेमा. ए. 12, मित्रसदलश्च 
8 0४4, सुद्रलय 
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सखुवणैहस्ताय गतो छोकान्‌ देवैरभिष्डुतान्‌ ॥ 
लोमपादश्च राजर्षिः रान्तां' वत्वा सुतां परसुः। 
ऋष्यशचङ्गाय विपुखैः स्वैः काभमेरयुञ्यत ॥ 

दत्वा चातसहस्न तु गवां राजा प्रसेनजित्‌ । 
सवत्सानां महातेजा गतो लोकानलुतमान्‌ ॥ 

एते चाऽन्ये च बहवो दानेन तपसा सह । 
महात्मानो गताः स्वर्ग रि्टात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ 
तेषां पतिष्ठिता कीर्तियीवत्तिष्ठति मेदिनी । 
दानयज्ञप्रजासभैरेके हि दिवमाप्नुयुः ॥ 


तथा. 


वसखञाभरणदातारो भक्तपानान्नदास्तथाः । 
कुड़म्बानां च दातारः पुरुषाः खर्गगामिनः ॥ 
सहस्रपरिचेष्टारः तथैव च सहख्रदाः। 
दातारशथ्^ सहश्नाणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
सखुवणेस्य च दातारो गवां च भरतषभ । 
यानानां च प्रदातारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
वैवाहिकानां वैषाणां दीनानां च युधिष्ठिर। 
दातारो वाससां वेव पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥ 


1 देमा, 7. 15, सतां 

2 हेमा, ए. 1171 

9 54, कुटुम्बाल्प्रदातारः 
4 70:, च्रातारश्च 
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भयच्छापत्तथा' वाधादारिन्धाद्याधि धर्षणात्‌ । 
यत्छरते परतिसुञ्ेत ते नराः स्वगेगाभिनः ॥ 
विहारावसथोग्यानक्ूपारामंसभ प्रदाः । 

प्रपाणां चैव कतौरस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
श्ुश्रूषाभिस्तपोभिश्च -ततमादाय भारत । 

ये प्रतिग्रहनिस्लेहाः ते नराः स्वर्गगाभिनः ॥ 
स्वहिंसानिवृत्ताश्च नराः सर्वसहाश्च ये । 
सर्वस्याऽऽध्रयमूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
आद्या बलवन्तश्च यौवनस्थश्च भारत । 

ये वै जितेन्द्रिया घीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
उपकारिषु सस्नेहा खदवः स्नेहवत्सलाः । 
स्वाबाधाः सुपषसाधाओ पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥ 


इति श्रीलक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ 
दानकाण्डे प्रकीर्णकदानानिऽ । 


1 हेमा 0. 178, नयेत्पातात्ततथा 
2 1५, कृतं 
3 17, 0. 


९० 
अथ कूषवापीतडागविधिः 


तत्र यमः' 
करूपारामपपाकारी तथा वर्षावरोपकः । 
कन्प्राप्रदः सेतुकारी स्वग॑माप्नोत्यसं शयः ॥ 
तडागे यस्य पानीयं सततं खल्टर तिष्ठति । 
स्व्भरोके गतिस्तस्य नाऽत्र काया विचारणाः ॥ 
येषां तडागानि शुभाः प्रपा 
आरामक्रपाश्च प्रतिशिताश्च । 
अनुप्रदान मधुरा च वाणी 
तेषामयं चैव परश्च लोकः ॥ 


आदित्यपुराणे 


सेतुबन्धरता ये च तीथे रचतैचरताश्च ये। 
तडागक्रूपकर्तारो सुच्यन्ते ते तृषाभयात्‌ ॥ 


शतीर्थरौचरताः" जलावतरणमागंसंस्कर्तारः । 


1 हेमा, 2. 911 
2 7614, ]. 917 

3 84, ‰. 911, अ्रतिश्नयाश्च 310 अन्नप्रदानं {01 अनुप्रदानम्‌ 
4 हेमा, 0. 9165 


२० ] दानकाण्डे कूपवापीतडागविधिः २७७ 
अथ क्ूपकन्तैः 
तत्पवृत्ते तु पानीये दुष्कृतार्थं विनयति । 
तडागकरन्नित्यतृष्ठो वारुणं रोकमहनुते ॥ 
जरपदः सदा तृप्तो भवति । 


'तत्पश्त्तः तस्मात्‌ कूपात्‌ प्रवृत्ते । 


श्क्षारोपयितुर्बक्चाः परलोके पुत्रा भवन्ति । ब्र्षप- 
दस्य ब्रक्षाः शपरसुनैर्देवान्‌ प्रीणयन्ति । फटै्ाऽतिथीन्‌ , 
ाययाऽभ्यागतान्‌ । वेवे वर्ष॑त्युदकेन पितृन्‌ “सेतुकृत्‌ 
्वर्गमभोति । 
तथाः 


करूपारामतडागेषु देवतायतनेषु च । 
पुनस्संस्कारकत्त च भते मौलिकं फलम्‌ ॥ 


नन्दिपुराणे 
यो वापीमथवा कूपं देदो तोयविवर्जिते । 
खानयेत्‌ स नरो याति स्वर्गे प्रेत्य रातं समाः ॥ 


देवैरेकत्वमतुलं तृष्णाश्चुदरर्जितस्तथा । 


1 हेमा. . 915 

2 दैमा. 7, 958 

3 एद, प्रसूनैः; एवकएपाः 218. 16808 प्रसूतेः 
4 देमा. . 988 ०168 (ऽ नृक्पऽ6. 

5 हेमा. ए. 915 

6 हेमा. 7. 9165 


२७८ कृत्यकद्पतरी [२० 


तडागकत्ता वसति स्वरे युगचलुष्टयम्‌ ॥ 
यत्र विप्रोऽथ गौरेका पायिनी सलिटं कचित्‌ । 
तडागं तारां कृत्वा स्वगे वशायुगान्‌ वसेत्‌ ॥ 
तथा 
यो वापीभभ्रिसाक्ष्येण विधिवत्‌ प्रतिपादयेत्‌ । 
कोणेषुदककुम्भस्थान्‌ ससुद्रानच्यं श्रद्धया ॥ 
चतुर्यतुरन्ता तु तेन दत्ता मही भवेत्‌ । 
तत्सन्निधौ द्विजानच्य विधिवत्‌ पान भोजनैः ॥ 
स याति वारुणं लोकं दिव्यकामसमन्वितम्‌ । 
वाप्यास्तीरे च यः कुर्यात्‌ सच्छायं तरुपुच्रकम्‌ ॥ 
तरुदानादशयुणं वापीदानाचतुणम्‌ । 
संयोगदानेन फलं भते पुरुषः स वै ॥ 
स्कन्दपुराणेः 
अवटं यो नरः कुयांदपां पूर्णं सुरोभनम्‌ । 
दद्याच ब्राह्यणेभ्यस्तं भोजयित्वा यथाविधि ॥ 
अष्टाभिः सखुविचित्राभिः पतकाभिरलदुतम्‌ । 
पितुस्तारयते पश्चात्तं“ दत्वा तु नरोत्तमः ॥ 
यात्यप्सरस्छुगीतेन वरूणस्य सलोकताम्‌ ॥ 


“अवटो"ऽच्र कूपः । 


1 देम. . 917 

2 हेमा. }. 915 

3 ^. 8. 5., दयात्‌ सुत्राह्मणेभ्यः 
4 देगा. 7. 915. पितंस्तरेत प्रायतत 


२० ] दानकारडे दूपवापीतडागविधिः २७९ 


मत्स्यपुराणे 

मत्स्य उवाच 
पुराणेष्वितिहासेषु पञ्यते राजसत्तमः । 
प्राप्य पक्षं श्युभ युद्ध अतीते चोत्तरायणे? ॥ 
पण्येऽङ्कि वि्रैः कथिते कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌। 
प्रागुदक्प्रवणे देदो तडागस्य समीपतः ॥ 
चतुरैस्तां शुभां वेदिं चतुरस्रां चतुसीम्‌ । 
तथा षोडराहस्तस्स्यान्मण्डपश्च चतुसुखः ॥ 
वेद्याश्च परितो गत्ताऽरलिमात्रा त्रिमेखला । 
नव सघ्राऽथवा पश्च श्योनिवैक्रा इपात्मज ॥ 
वितस्तिमाच्रा योनिः स्यात्‌ षट्सप्राङ्गलविस्तृता । 
गत्तौथ्च तत्र सप्त स्युखिपर्वोच्छितमेखलाः ॥ 
सर्वतः स्ववणीः स्युः पताकाध्वजसंयुताः। 
अदवत्थोदुम्बर्क्चवटदाखाकरतानि तु ॥ 
मण्डपरय प्रतिदा द्वाराण्येतानि कारयेत्‌ । 
छभास्तच्राऽ्ट होतारो द्वारपालास्तथाऽ््ट वे ॥ 
अष्टौ तु जापकाः कायौ ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
सर्वलक्षणसम्पूणी° मन्त्रवन्तो जितेन्द्रियाः ॥ 


1 ऽप्एृणा€प ४४ 7, 0. 
2 हेमा. ए. 926: 1. 0. ४ हेमा, ९ग7९०४ #6 188 वपथ, 


8 हेमा. 7. 927, योनिवकत्रात्‌ 
4 हेमा. 7. 927, शस्तास्स्युः 
5 हेमा. ‰. 927, संपन्नाः 


२८० हृस्यकदपतरौ [ २० 
कुलरीलसमायुक्ताः स्थापकास्स्युद्रिजोत्तमाः ॥ 


गत्तादिपरिमाणं, ऋत्विजां च स्वलक्षणानि, तुलापु- 
रषेऽभिहितानि' । 'स्थापकाः' आचायाः । 


प्रतिगत्ते तु कशाः यज्ञोपकरणानि चः । 
व्यजनं चाऽऽसनं शुद्धं ताज्रपातरे सुविस्तरे° ॥ 


ततस्त्वनेकवणीः स्यु्वलयः प्रतिदैवतम्‌ । 
आचार्यः प्रक्षिपेद्‌ भूमौ अभिमन्त्र्य विचक्षणः ॥ 
त्यरतिमाच्नो यूपः स्यात्‌ क्षीर्क्षविनिर्भितः। 
यजमानपमाणो वा संस्थाप्यो भूतिमिच्छता ॥ 
हेमालङ्कारिणः कायः पञ्चर्विंदातिक्रत्विजः । 
कुण्डलानि च हैमानि केयूरकटकानि च ॥ 


1 866 ५}. 51 

2 दमा. . 927 (वास्तुपूजा) देमा. 00111063 28 {01108 : 
पुण्येऽहि अछभल्मादौ ब्राह्मणानां वाचन परिभाषायां दरषटन्यम्‌ । 
तत्रोप्सर्गपूर्वदिवसे शशवस्तडागायुत्सर्गं करिष्य इति विदितसङ्त्पो यज- 
मानो इद्धिश्रादधमाभ्युदयिकं विधाय ब्राह्मणवाचनं कुयात्‌ । वास्तुपू- 
जा चाऽत्र करत॑न्या ¢ . शतस्तदकरणे मत्स्यपुराणे दोषः श्रूयते--वास्तु- 
पूजामकुवोणोऽतयथ्याहारो भविभ्यतिः इति । तप्रकारस्तु गृहदाने दरशि- 
तः । दृस्तादिलक्षणमुक्तं परिभाषायाम्‌ । गत्तौः" कुण्डानि । तानि च 
चतदघु दिष्ठु चत्वारि, ेशान्यां पममाचार्यकुण्डमिति प्च कुर्यात्‌ । पता- 
कास्तु प्राच्यादिग्रदक्षिणदिग्िदिश्च पीतरक्तनीलाज्ञननिभ्ङकङृष्णहरितस्व- 
वणः कायोः । ध्वजस्तु किङ्किणीजालालद्ङृतः । भआचार्यप्रयुखान्‌ 
पश्चविंशति ब्राह्मणान्‌ “असुकोत्सगेयज्ञेनाऽहे यक्ष्ये, तत्र॒ मे त्वग्तिविश्मव 
इत्यादि त्वा मधुपरेणाऽचयेत्‌ । 

3 14, सविंटरे 


दानकाण्डे कू पवापीतडागविधिः २८१ 


तथाङ्खलीपविनच्राणि वासांसि विविधानि च । 
दक्षयेच समं सर्वानाचार्यं द्वियणं पुनः ॥ 
दब्याच्छयनसंयुक्तमात्मनश्ाऽपि यत्‌ पियम्‌ । 
सौव्णौ कूमेमकरौ राजतौ मत्स्यड्ण्ड़भौ ॥ 


तान्न कुलीरमण्डूकौ वायसः दि्ुमारकः। 
एवमासाद्य तान्‌ सवानादावेव विदाम्पते ॥ 


"आदौ प्रथमम्‌ । 


ुङ्माल्याम्बरधरः श्युद्धगन्धानुेषनः । 
सवौषध्युदकसानसलापितो वेदपुङ्धवैः ॥ 
यजमानः सपलीकः पुत्रपौत्रसमन्वितः। 
पश्चिमं द्वारमाशभचित्य प्रविोद्यागमण्डपम्‌ ॥ 
ततो मङ्लदाब्देन भेरीणां निःस्वनेन च' । 
रजसा मण्डलं कुर्यात्‌ पञ्चवर्णेन तत्ववित्‌ ॥ 
घोडदारं ततद्धकरं पद्मग भ चतुसखम्‌ । 


1 हेमा. 0. 998 ९0101068 115; श्रतिगते "त्यादि । भरतिङकण्ड- 
मासनद्वयं ताश्नपात्रदयं विष्टरदययं व्यक्लनं वलं सुवः खक्चन्दनादिभू- 
षितं पश्वरलगर्भ कलशं च स्थापयेत्‌ । “यज्ञोपकरणानि पवित्रँ पवि- 
घ्रच्छेदनप्रोक्षणीपात्रप्रणीतायातस्थालीमुकसुवेष्माबरिस्समिदाज्यग्र्टतीनि तथा 
स्थापयिष्यमाणदेवतार्थं बलीन्‌ नानाव्णंगन्धधुपदीपमाल्यानि क्षीरढृक्षनिर्ितं 
यूपं चोपकल्पेत्‌ । त च यूपं॑देवताबङिहिरणानन्तरं पूर्वङुण्डात्‌ 
प्राच्यां दिशि दभौनक्षतानि चाऽवटे अकषिप्य निखनेत्‌ । इण्डुमोः 
राजिः \ “कुलीरः कर्वटक । कूमोदीश्च पञ्चरत्नगभौयां सुवणेपाज्यां 
निक्षिप्य स्थापयेत्‌ । एवमन्यदपि अरकृतोपयोगि कमोरम्भात्‌ परमेवा- 


ऽऽसादयेत्‌ । स्ँषध्यः परिभषायां दर्दिताः । 


४८२ 


छृत्यकल्पतरौ [२० 
चतुरश्रं च परितो त्तं मध्ये सुशोभनम्‌ ॥ 
वेद्धाश्ोपरि तत्कृत्वा ग्रहान्‌ लोकपर्तीस्तथा । 
विन्यसेन्मन्त्रतः सर्वान्‌ परतिदिष्ु विषक्षणः ॥ 
कषषादीन्‌ स्थापयेन्मध्ये वारुणं मन्त्रमाभितः। 
जह्माणं च रिवं विष्णुं तत्रैव स्थापयेद्बुधः ॥ 


'कषादीनः भकरादीन्‌ । 


विनायकं च विन्यस्य कमलामम्षिकां तथा । 
छान्त्यर्थं सर्वलोकानां भूतग्रामं न्यसेत्ततः ॥ 
पुष्पभश््यफलैयुक्तमेवं कृत्वाऽधिवासयेत्‌ । 
कुरूभांशच रन्नग भास्तान्‌ वासोभिरभिवेष्ट्य च ॥ 
ष्पगन्धैरलङ्कत्य द्वारपालान्‌ समन्ततः । 
पटध्वाभिति' तान्‌ नूयादाचा्यस्त्वभिपूजयेत्‌ ॥ 
बहुचौ पूर्वतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यजर्विदौ । 
सामगौ पथिमे स्थाप्यौ उत्तरेण त्वथर्विणौः ॥ 
उदङ्शुखो दक्षिणतो यजमान उपाविरोत्‌- । 
यजध्वभिति तान्‌ बरूयाद्टोतृकान्‌ पुनरेव च ॥ 
उत्कृष्टमन्त्रजप्येन तिषटध्वमिति जापकान्‌ । 
एवमादिदय तान्‌ सवन पयुञ्याऽभ स मन्त्रवित्‌ ॥ 
ज॒हुयाद्वारूणेमेन्तरेराज्यं च समिधस्तथा । 
ऋत्विग्भिभ्रैव होतव्या वारणैरेव सर्वाः ॥ 


1 1. 0. यजध्वं 
2 {. 0. शथरवेणौ 


२०] दानकाण्डे कूपवापीतडागविधिः २८३ 


ग्रहेभ्यो विधिवद धुत्वा तथेन्द्रायेहवराय च । .. 


मरुद्धयो छोकपाटेभ्यो विधिवद्धिदवकमेणे' ॥ 

राधिसूक्तं च रौद्रं च पावमानं सुमङ्गलम्‌ । 

जपेरन्‌ पौरुषं सूक्तं पवतो -बहुचाः एथक्‌ ॥ 

(राचिसुक्तंः “राच्री व्यख्यदायती" इति । शरोद्रसुक्त' 
"हमा संद्राये”त्यादि । “पावमाने' “नुपे" त्यादि) । 'सुम- 
लं सूतः “कानिक्रदल्रनुषः मित्यादि । पौरुषं" “सदसः 
हपिष"त्यादि । नं 

ज्ञान सेद्रं च सौम्यं च कौष्माण्डं जातवेदसम्‌ । 

सौरसूक्तं जपेर॑स्ते दक्षिणेन यजर्विदः ॥ 

“काक्र सूक्त ८इ्दरं बो विदवतर्परी"त्यलवाके ` दवे नु- 
दाक्र^मिति राक्रलिद्गकम्‌ । रौद्रं सूक्त “इमा रुद्राय स्थि 
रधन्वन इति षड्चः । सौम्यं सूक्त" “सोमो धेल “मिति 
षड्चः । "कोष्माण्डसूक्त' “यदेवा देवहेडनमि?ति च- 
त्वारोऽलुवाकाः । जातवेदसं सक्त! “यस्त्वा हृदा करिणि" 
त्यनुवाकः । (सौरसूक्तं “सूयां देवीमिति षड्चः । 
एतानि सुक्तानि तैत्तिरीयाणां भरसिद्धानि- । 


वैराजं पौरुषं सुतं सौपर्णं सद्रसदितम्‌ । 
दीदाय पश्चनिधनं गायत्रं ज्येष्ठसाम च ॥ 


1 हेमा. 0. 980 
% हेमा, 7. 930, जहुयात्‌ 
3 600८९ र@ा1080170 97 हेमा. ॥. 980 


२८२ 


छृत्यकर्पतरोौ [२० 
चतुरं च परितो शृत्तं मध्ये सुशोभनम्‌ ॥ 
वेद्याथोपरि तत्कृत्वा ग्रहान्‌ ोकपर्तीस्तथा । 
विन्यसेन्मन्त्रतः स्वान्‌ भतिदिष्ु विचक्षणः ॥ 
सषावीन्‌ स्थापयेन्मध्ये वारुणं मन्त्रमाभितः। 
ब्रह्माणं च रिव विष्णुं तत्रैव स्थापयेद्बुधः ॥ 


कषादीनः मकरादीन्‌ । 


विनायकं च विन्यस्य कमलामस्बिकां तथा । 
शान्त्यर्थं सर्वलोकानां भूतग्रामं न्यसेत्ततः ॥ 
युष्पभक््यफलेयुक्तमेवं कृत्वाऽधिवासयेत्‌ । 
कुम्भांश्च रत्रग भौस्तान्‌ वासोभिरभिवेष्ट्य च ॥ 
पुष्पगन्पैरलद्कत्य द्वारपालान्‌ समन्ततः । 
पठध्वाभेति' तान्‌ बरूयादाचायस्त्वभिपरूजयेत्‌ ॥ 
बहुचौ पूर्वतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यजञर्विदौ । 
सामगौ पश्चिमे स्थाप्यौ उत्तरेण त्वथर्विणौः ॥ 
उदङ्ष्ुखो दक्षिणतो यजमान उपाविदोत्‌- । 
यजध्वमिति तान्‌ बरूयद्दोतकान्‌ पुनरेव च ॥ 
उत्कृष्टमन्त्रजप्येन तिषटध्वमिति जापकान्‌ । 
एवमादिहय तान्‌ सवान्‌ पयुज्याऽरभि स मन्त्रवित्‌ ॥ 
ज॒हयाद्रारुणेमन्तरेराज्यं च समिधस्तथा । 
ऋत्विग्मिभ्रैव होतव्या वारणैरेव स्वराः ॥ 


1 1, 0. यजध्वं 
2 1. 0., भथवैणौ 


२० |] कानकाण्डे कूपवापीतडागविधिः ६ 


ग्रहेभ्यो विधिवद्‌ धुत्वा तथेन्द्रायेदवराय च ।. 
मर्द्यो छोकपलेभ्यो विधिवद्धिदवकर्मणे' ॥ 
रान्नि्क्तं च रौद्रं च पावमानं सुमङ्गलम्‌ । 
जपेरन्‌ पौरुषं सूक्तं पूवो -बहुचाः प्रथक्‌ ॥ 


“रात्रिसूक्त “रात्री व्यख्यदायती" इति । रोद्रसुक्तः 
“हमा र्द्राये”त्यादि । "पावमानं' “नूृषे"त्यादि(2) । “सुम- 
जलं सूक्तं" “कानिक्रदल्ननुषः मित्यादि । "पौरुषं" “सहस- 
हीर्षे?त्यादि। | 


शाकं रौद्रं च सौम्यं च कौष्माण्डं जातवेदसम्‌ । 
सौरसूक्तं जपेरंस्ते दल्षिणेन य्र्विदः ॥ ` 


“दक्र सूक्तं" “इन्द्रं बो विदवतस्परी"त्यलुवाके “हुवे लु- 
दाक्र^मिति राक्रलिङ्गकम्‌। ^सेद्रं सक्तः “हमा रुद्राय स्थि- 
रधन्वन"” हति षड़चः। (सौम्यं सूक्त" “सोमो धेनुमिति 
षड़चः । "कीष्माण्डसु क्तः “यदेवा देवदेडनमिति च- 
त्वारोऽनुवाकाः । जातवेदसं सूक्त" “यस्त्वा हृदा कीरिणे” 
त्यच॒वाकः । “सौरसूक्तं “सूयां देवीमिति षड़चः । 
एतानि सूक्तानि तैत्तिरीयाणां प्रसिद्धानि । 


वैराजं पौरुषं सुत्तं सौपर्णं सुद्रसदितम्‌ । 
दौरावं पश्चनिधनं गायनं ज्येष्ठसाम च ॥ 


1 दमा. . 930 
2 हेमा. . 980, जुहुयात्‌ 
8 ए€ु0त०९्‌ रल णा ए हेमा. ए. 980 
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वामदेव्यं ब्रहत्‌ सौम्यं रौरवं सरथन्तरम्‌ । 
गवांब्रतं विकर्णं च रक्चोपघ्रं च यशस्तथा ॥ 
गायन्ति सामगा राजन्‌ पथिमद्वारमाभिताः। 


ध्ैराजं' “पिबा सामभिन्द्रेः"ति प्रसिद्धम्‌ । "पौरुषं 
सूक्त “सहसखशीर्षै"त्यनच्रोत्पन्नम्‌ । 'सौपणानिः “उद्धव 
विश्चुतामधघ“मित्यन्न ्रीणि सामानि। शरद्रसंहिताः “सो- 
मो राजान""भित्यादि प्रसिद्धा । ्दौरा्वः “उवा ते जात- 
मन्धस' इति । "पश्चनिधनं वामदेव्यः “कया नथिश्रे"ति 
प्रसिद्धम्‌। "गायत्रः “तत्सवितुरि"त्यादि । “्येष्टसामच्री- 
णि आज्यदोहानि । 'वाभदेव्यः ग्रामगेयम्‌ । शबृहत्‌' ““त्वा- 
भिद्धि हवामह” इति प्रसिद्धम्‌ । "सौम्यः “सोमवतं सन्ते 
पयां सीति । रौरवं" “पुनानः सोमे”त्यच्र प्रसिद्धम्‌ । रथ. 
न्तरं" “अभि त्वा श्र नोनुम” इत्यत्र प्रसिद्धम्‌ । गवां बतः 
'तेमन्वतप्रथम"मिति द्वे सामनी । “विकर्णः “विभ्राड 
न्यत्र परसिद्धम्‌ । शक्नो" “अगनेयुक्तादी"त्यादि । यद्रा! 


बहदिन्द्राये” त्यत्र प्रसिद्धम्‌ ॥ 


आथर्वणाश्चोत्तरतः चान्तिकं पौष्टिकं तथा । 
जपेरन्मनसा देवमाधिता वरूण प्रसुम्‌ ॥ 
परवेद्युरभितो राच्नावैवं कृत्वाऽधिवासनम्‌ । 
श्दमादायः कुम्मेषु प्रक्षिपेचत्वरात्तथा ॥ 


रोचनां च ससिद्धा्थीन्‌ गन्धान्‌ युग्युष्टमेव च । 


1 प्लू70तपल्€त्‌ गलफकपि0 ए हेमा, 2. 981 
2 हेमा. 7. 981, मृदमानीय ङुण्डेषु 
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गजादवरथवल्मीकसङ्गमहदगोकुलात्‌ ॥ ` 
स्नपनं तस्य कर्तव्यं पश्च भङ्गसमन्वितैः । 
पूतंकतुमंहामन्त्रेवं कृत्वा विधानतः ॥ 


"पश्च भङ्गाः 
अदवत्थोदुम्बरश्क्षवरबेतसपल्लवाः' । 


एवं क्षपां ससुद्राद्य विधियुक्तेन कमणा ॥ 

ततः प्रभाते विमले सज्ञातेऽथ रातं गवाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्यमष्टषष्ट्यऽथवा पुनः ॥ 
पश्चा!राद्वाऽथ षटूधिरात्‌ पथचर्विंदाति वा पुनः। 
ततः सम्वत्सरः पोक्ते शुद्धे न्रे सुरोभने ॥ 
वेदराब्दैः सगान्धवैरवयैरच विविधैः श्ुमेः। 
कनकालङ्कुतां तत्र कृत्वा गामवतारयेत्‌ ॥ 
सामगाय च सा देया ब्राह्मणाय विराम्पते। 
पात्रीमादाय सौवर्णीं पश्चरत्रसमन्विताम्‌ ॥ 
ततो निक्षिप्य मकरं मत्स्यादीन्‌ तांश्च सव॑दा; । 
धृतां चतु्भिर्विधरस्तु वेदवेदाङ्गपारगैः ॥ 
महानदीजलोपेतां दध्यक्षतविभूषिताम्‌ । 
उत्तराभिखुखो न्युब्जं जलमध्ये तु कारयेत्‌ ॥ 
आथर्वणेन साज्ञा च “पुनमा"मित्यचेन च । 
“आपो हिष्ठेति मन्त्रेण ज्ञिप्त्वाऽऽगत्य च मण्डपम्‌ ॥ 


1 हेमा. 7. 981, चूतस्य पषवाः 
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"आथर्वणं सामः ““शान्नो देवीरभिष्टय इत्यत्र परसिद्ध- 
मरण्ये गेयम्‌ । 


तथा 
पूजयित्वा सदस्यांस्तु बट दद्यात्‌ समन्ततः । 
पुना्दिनानि होतव्यं चत्वारि सुनिसत्तमाः ॥ 
चतुर्थीकर्म कर्तव्यं देया तत्राऽपि शक्तितः । 
दक्षिणा राजरादूंल वरुणं सस्मरंस्ततः ॥ 
करत्वा तु यज्ञपाच्नाणि यज्ञोपकरणानि च । 
ऋत्विरभ्यस्तु समं दत्वा मण्डपं विभजेत्‌ पुनः ॥ 
हेमपा््री" च शाय्यां च स्थापकाय निवेदयेत्‌ । 
ततः सहस्रं विप्राणामथवाऽष्टदातं तथा ॥ 
भोजयेच यथादाक्त्या पथ्ादाद्भाऽथ विदातिम्‌ । 
एवमेव पुराणेषु तडागविधिरुच्यते ॥ 
कूपवापीषु सवास तथा पुष्करिणीषु च। 
एष एव विधिषष्टः प्रतिष्ठासु तथैव च ॥ 
मन्त्रतस्तु विदोषः स्याव्‌ -पासादोद्ानभूमिषु । 
अयं त्वदाक्तावर्देन विधिरैष्टः स्वय॑सुवा ॥ 
स्वल्पेष्वेकाभिवत्‌ कार्यो वित्तहाय्याष्टते नुभिःˆ । 


1 7. 0. हेमपात्रं 9) मेष्यां {07 शय्यां ; (16 {0 8665 818 
701 101४6. 

2 1, 0. आरामोयान 

3 दमा. 7. 938, अयँ च शक्तावर्धेन 
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पराश्रटूकाले स्थितं तोयमभिष्टोमसमं स्म्रतम्‌ ॥ 
इारत्कालस्थितं यत्स्यात्‌ तदु क्तफलदायकम्‌ । 
वाजपेयातिराच्राभ्यां हेमन्तरिरशिरस्थितम्‌ ॥ 
अदवमेषसमं पराहुर्वसन्तसमये स्थितम्‌ । 
ग्रीष्मे च यस्स्थितं तोयं राजसूयाद्विरिष्यते ॥ 
एतान्महाराज विदोषधर्मान्‌ 
करोति उ्यामथ शुद्धबुद्धिः । 
स याति रश्द्राखयमाह्यु पूतः 
कल्पाननेकान्‌ दिवि मोदते च ॥ 
अनेकलोकान्‌' समहस्तपादान्‌ 
सुक्त्वा पराद्धदरयमङ्गनाभिः। 
सहैव विष्णोः परमं पदं यत्‌ 
प्राभ्मोति तद्यागरतेन भूयः ॥ 


बहुचगष्यपरिशिष्धे 


अथाऽतो वारुणविधि वापीयज्ञ व्याख्यास्यामः । 
पुण्ये तिथिकरणे शुभे नक्षत्रे प्राचीं दिहामास्थाय प्राक्पर- 
वणे उदक्प्रवणे वा उदकस्ममीपेऽग्निखुपसमाधाय वारुणं 
वरु श्रपयित्वा, आज्यभागान्तं कृत्वा, चतस्‌ आज्या- 
तीजैहयात्‌ “ससुद्रञ्येष्ठा” इति प्रत्युचम्‌। ततो हविषा- 
षछटाहृतीजहुयात्‌ “तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः” इति 


1 हिमा. 0. 953, भनेन लोकांश्च समस्त 
9 184, तथोगबलेन 
8 हेमा, . 996; उत्सर्गमयूख ( ०८, & ०9181101 71688) ], 8 
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पश्च । “त्वन्नो अग्रे वरुणस्य विद्वानितिद्धे। “इमंमे 
वरुण श्रुधी?ति च स्विष्टकृतं ` नवमम्‌ । नव वै प्राणाः 
प्रणा वै आपः तस्मादापो नवाभिखहोति । माजनान्ते 
पेचुमवतारयेत्‌ । अवती्माणामनुमन्त्रयेत्‌। 

इवं सलिलं पविनच्रं कुरुष्व 

शद्धा पूता अश्तास्सन्तु नित्यम्‌ । 

भावयन्तो सर्वतीथाभिषिक्तः 

` लोकाल्लोकं तरते तीते चः ॥ 


इत्यनेन पुच्छामे यजमानः स्वयं लग्नः आाचार्येणाऽ- 
न्वारग्ध उत्तीयै “आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्त्वि“त्य- 
नयाऽपराजितायां दिइयुत्थापयेत्‌ “सूयवसा हि भगवती 
भवतीह भ्रूया” इति । यदि सा रिङ्करोति “'दिङ्कण्वती 
वसुमती वसनाभि"ति जपेत्‌ । तां सचेलकण्ठां काश्चन- 
श्वङ्गीं ताम्रपृ्टीं श्रषप्रजां रौप्यखुरां कास्योपदोहां विप्राय 
सामगाय दद्यात्‌ इतरां वा। शक्त्या दक्षिणा आचा- 
यांय देया । तत॒ उत्सर्ग कु्यात्‌। “देवपितृमनुष्याः 
प्रीयन्ता“भिति उत्छजेत्‌ इत्याह रौनकः । यजमानो 
ज्राह्यणान्‌ मोजयित्वा स्वस्त्ययनं वाचयेत्‌ । 


इति कूपवापीतडागविधिः ॥ 


२० 1 दानकाण्डे दारीबन्धः २८२ 
अथ हारीबन्धः 


वेवीपुराणे' 

ब्रह्मोवाच 
देव्यः शस्ताः सुरभरेष्ठ सर्वकामप्रसाधिकाः । 
तासां सखुपभोगार्थं जलपा्ाणि कारयेत्‌ ॥ 
दरारीबन्धादिकाः शक्र -कूपराव्यन्तकाः ह्ुभाः। 
ततः° खातं तडागं तु विपाली “विदवकी मता ॥ 
दरो भाव्या वीर्षिका परोक्ता चतुरस्रा तु वापिका । 
कूपाः पादविहीनाश्च सपादास्तोरणान्विताः ॥ 
सक्रमा बन्धयरणा सरन्ती मातृका मताः । 
गिरेरन्तमता द्वारी सस्फोरं हरकं तथा ॥ 
चक्रमर्व॑ः सचरूको छ्य्मला चेति चाऽन्तिमा । 
वन्ननागमधोगामी न सिध्यन्ति कदाचन ॥ 
हेात्मा च तथा चक्रं सुखसाध्या प्रकीर्तिता । 
उत्तमाधममध्याश्च स्वर्पबद्धा सुखग्रहा ॥ 
दरध्योच्चबन्धगाथा तु साऽधमा परिकीर्तिता । 
रहातसादख्रपयैन्ता द्विदण्डा्टद्धिदण्डिका ॥ 


1 देमा. ए 919-924 # 
2 हेमा. }. 919, पुष्करिण्यन्तकाः 

8 614, तर्खातं 

4 010, पौधिकी 

65 78४2, शक्र साबन्धकरणा किरन्ती क्निण्टिका मता 
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द्वारी ओष्ठाऽधमा तात बहुबन्धा च या भवेत्‌ । 
सिकतापङ्कसच्छद्रां सधजां परिवर्जयेत्‌ ॥ 
छभाहे दीधैविस्तारं भित्वा बन्धं समाचरेत्‌ । 
चिपश्चाष्टकपर्थन्तः शरेष्ठो बन्धः परकीर्तितः ॥ 
चातद्वयं छ्यु भा पाटी कराणां स्धाऽधमा । 
विस्तारः कथितः राखे पाटीषन्धस्य पण्डितैः ॥ 
पाकारद्टनटिकापुटकाण्ष्ठसश्चयम्‌ । 
पृष्ठमग्रे' भवेदन्धमद्धंचन्द्रं सकम्बलम्‌ ॥ 
भ्रूजिहा ललने राकरमास्थानं तोयसङ्गमम्‌ः । 
पाषाणघरितं बद्ध मघटं बिरल्वकाष्ठजम्‌ ॥ 
रिलास्तम्भनिवद्धन्तु पएृथुविस्तीणेसधितम्‌ । 
वज्नसन्धानसंयोगं समं वा दान्तकं परम्‌ ॥ 
यथाकालसहं विद्वान्‌ कुक्षिघातं तु कारयेत्‌ । 
न मध्यहृदये खातं कम्बले वाऽपि दापयेत्‌ ॥ 
महादोषकरं तत्तु द्वारीक्लं मैयपरदम्‌ । 
यत्नः कटने कार्यो खत्तिकाकरव॑नादिके ॥ 
निकारः प्रदातव्यं लोह सुसलघटितम्‌ । 
समासिपथयं यावत्‌ उपलान्‌ खातयेन्तृप ॥ 
अन्यथा न भवेद्राढा” सावदोषकरी भवेत्‌ । ` 
पाठं तस्मादषटटां कुरयादग्रष््ठां न॑ घटताम्‌ ॥ 


1 हेमा, 7. 920, शृष्टमागेँ 

2 78८, भूमेवौ चलने शक्र तत्स्थानं तोयसंयमम्‌ 
3 ^. 8. 2. नारिकेरादिदातन्या 

4 1. 0.. भ्रीढ 
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कूमेव्रष भमत्स्यादिहेमं चाऽऽदौ विनिक्षिपेत्‌ । 
प्ररम्मेऽस्या महापूजा सेनकादिषु' कारयेत्‌ ॥ 
वारुणं नागदेव तु योगमन््रजपं सवा । | 
आआनिष्पत्ति तु कर्तव्यं अन्यथा भयदं भवेत्‌ ॥ 
कतुं राष्ट जले दाक द्वारी च न दढा भवेत्‌। 

ट ढार्थः प्रतिरूपाणि तदा लिङ्क विनायकम्‌ ॥ 
राक्तिप्र्वाणि ऊुर्वीत महालक्ष्मीर्यथा पुरे । 
ह्युभदा भवने लोके “नत्वा तोयं शिवं तथा ॥ 
आरामं तोरणं वापी कूपं वा समहोरगम्‌। 
दवारीबन्धेषु क्ैव्यसुत्सगे गोपदानिकम्‌ ॥ 
गोसहख शुभं देयं महीं हेम च दक्षिणाम्‌ । 
इयेनकं नागयज्ञ च द्वारीबन्धे सदा छुभम्‌ ॥ 
चतुस्तोरणसयुक्तं पताकाविविभूषितम्‌। 
उत्सर्गं विहितं द्वायामन्यथा रातशोकदम्‌5 ॥ 
हाकटेन बर्लिरदेयः °पड्युघातपुरस्सरम्‌ । 
स्फुरन्तं नागह्वदयं मन्तं तच्न प्रयोजयेत्‌ ॥. 


सम्पूर्ण जायते सर्व न्यूनाधिककृतं च यत्‌। 

1 1. 0., सेनकादिषु ; हेमा. 1. 921 188 इयेनकादिषुः 

2 हेमा. ए. 921, जने 07 जले 

8 हेमा. }. 921, दर्थं {07 ददाथ 

4 हेमा. ए. 921, तदा तोय॑; 1. 0. नता तोयं (वनपः ४8. 

088 नन्दातोयं 
6 हेमा, 0. 921, न श्ुभोदकम्‌ 
6 हेमा. . 991, पष्युपात 
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फलं च हयमेधस्य यत्करुतस्य भवेदिह ॥ 

समग्रं ' तद्धवेत्तस्य द्वारीवन्पे करते सति । 

इह कीर्तिः छ्युभं सर्वं विदधु गवेन्डप ॥ 
दवारीबन्धेन कर्तारो नन्दन्ति प्रजया सह । 
तडागं नलकोपेतं परीवाहसमन्वितम्‌ ॥ 
देवतारामरसयुक्तं सर्वकामपदायकम्‌ । 
द्वारबन्धे तु विस्तीर्णे -परीवाहास्तथा छ्युमाः ॥ 
अन्यथा न भवेच्छक्र दृढत्वं पाटिवन्धने । 
मध्ये पार्यास्सुविन्यासं जलमार्ग जलावहम्‌ ॥ 
हीं पकेष्टकं वाऽपि कार्य कीडाय भभताम्‌। 
चशाटीष्षुरोपणे कययौन्नलकं रोभनं तथा ॥ 
सोपानपाछिका काय विस्तीणी स्नान भोजने । 
दो भाषिक्येन संयुक्ता उद्भ काया यथाविधि ॥ 
वन्धपृष्ठे दृढो बन्धः कायः; कालसहस्तथा । 

एवं पुण्यमवामोति स्थैये काटवदहात्करते ॥ 
वाजिमरेधः क्रतुय॑द्रत्सोऽपि पुण्यप्रदो मवेत्‌ । 
द्वारीबन्धस्तथा तात्त पुण्यदो जायते णाम्‌ ॥ 
पुण्यात्संसिध्यते तच्र नन्दादीनां निवेदानात्‌। 
जयन्त्यादितडागानि अष्टौ पापहराणि च ॥ 
तेषु द्वारी भवेच्रेष्ठा देवारामसमन्विता । 
कूपवापीजरोपेता पृशरायुःकीर्सिदा सदा ॥ 


1 हेमा. 7. 921, कमते 


^ 77 शरिया न्या 
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सा परिग्रहसंस्थानं भूपतेनामकल्पिता । 
पुरपत्तनदेवानां सि्छर्थ जायते छ्युभा ॥ 
सरित्‌ सिद्धालयैः दौरेया नकरान्ता' वसुन्धरा । 
सौ भाग्यं द्वारिवन्धस्य जख्वेष्टाष्टकम्बला ॥ 
पितदेवमनुष्याणां तज्जरं त्वभिनन्दितम्‌। 
पावनं जायते राक्र अन्यथा निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
अनत्खष्टं तु द्वारीषुः अपेयं सिलं भवेत्‌ । 
तस्माचोत्सर्मितं पेयं वषौसुत्सजनं शुभम्‌ ॥ 
तडागाश्योत्तरे संस्था एेदान्यां पू्वंगाऽपि वा । 
दक्षिणे चैव लिङ्क तु शिवा स्याच्छुभदा सदा ॥ 
पथिमे छ्यु मगा नाम वायव्योत्तरतस्तथा । 

न कुयुयाम्ये नेत्यामाप्नेययां च शुभार्थिना ॥ 
प्रदक्षिणेन प्रवस्थां रोपितव्यं सदा शुभम्‌ । 
अन्यथा कलोद्रेगं सत्यु वा लभते करती ॥ 
तस्माद्राञ्यायुःशुभदं पुत्रसन्ततिवद्धंनम्‌ । 
पश्चिमोत्तरपूरवेण आरामं जायते कुतम्‌ ॥ 
द्वारीबन्धं शिवोपेतं दाक्तिभिनौयकैयुतम्‌ । 
तदा कूपजलारामभूषितं सवैकामदम्‌ ॥ 

एवंविधं पुरोपेतं “ब्रह्मङञ्यमथाऽन्वितम्‌ । 


{ दमा. }. 92, विष्णुक्रान्ता 

2 हेमा, 7. 922, अनुत्सर्मितद्मरीषु 

8 दमा. 1. 922, तत्पूवौचोत्तरे 

4 हेमा, 7. 928, ब्रह्मसूर्यान्तकान्वितम्‌ ; 1. 0.4 ब्रहमकुञ्यमथाऽन्वितम्‌ ; 
एवशएप 24६. बरह्मपु्यामथाऽन्वितभ्‌ 
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कुर्याः सुरशादल स लभेदीप्सितं फलम्‌ ॥ 
इह कीर्तिं शुभान्‌ पुत्रान्‌ परच्र परमां गतिम्‌। 
द्वारीबन्धात्फलं ब्रह्मन्‌ हयमेधफलं ' लभेत्‌ ॥ . 
समस्तपातकोच्छित्तिः करते भवति देववत्‌ । 
तस्मान्नुपेण कर्तव्यं विधिना द्वारिगं जलम्‌ ॥ 
समस्तदाखदृषेनः कर्मणा सफर भवेत्‌ । 
इयेनकादेस्तथः पूजा नागाङ्कहदयं जपेत्‌ ॥ 
द्वारीबन्धस्य सिद्धयथमन्यथा न भवेत्‌ कृतम्‌ । 
यतः पुण्यैसतु संसिध्येत्‌ द्वारीबन्धः सुरोत्तम ॥ 
अतः पुण्यविधिः कार्यो जपहोमनत्रतादिकः । 
दशौरगौकसं कार्य शिवस्यादेदातः शछ्युभम्‌ ॥ 
नागानां द्वारिसिद्धर्थं नन्दाङ्कुपं कृतं भवेत्‌ । 
महापुण्याः भवेहूारी किन्तु सन्देहसाधना ॥ 
क्रता विरीर्थते काटात्तस्मात्का्या सदा दढा । 
द्वेषं पश्चिमयाम्यस्थं तत्कुैत्युं भवेत्‌ ॥ 

जय पथिमपूर्वेण रतिपु्र धनप्रदम्‌ । 
याम्यसौम्यगतं दण्डं पत्रीधनविनादानम्‌ ॥ 
यक्षं वारुणगं भद्रराज्यायुः“ पुत्रदं थलम्‌° । 
पूर्वात्तरगतं देय सुखदं धनदं मतम्‌ ॥ 


२९४ 


1 हेमा. 7. 928, इयमेधसमं भवेत 

2 7622, समन्त्रं शाल्नदष्ेन 

8 देमा. 7. 928, तहिं अपुण्या भवेदूद्रारी 
4 7624, शय्यायुः 

5 दमा. ]. 925, मतं 0 बलं 
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पथिमे सङ्गतं नन्दं नन्दनं कोदावद्धंनम्‌' । 
जखवायुगतं हेमं हेमदं च भवेद्धनम्‌ ॥ 
रक्षोवायुगतं काकाजुचाटं करुते धनम्‌ । 
अग्निवायुगतंः दाहं दहनं कीर्तिषद्धे न्‌ ॥ 
ईदादाहगतं> पापं धनतापकरं तथा । 
वायुदाहगतं तेजो रन्नहेमगजापहम्‌ ॥ 
एवं लक्षणमाभित्य कर्तव्याऽऽरामवारिका । 
छ्यु भावहा सदा कतु. राज्यायुःसुखकीर्तिदा^ ॥ 
वैपरीत्ये सदा खोकेऽधनं कतौ भयावहम्‌° । 
नूप राष्ट जले दोषान्न हन्याद्विधिना श्युभम्‌ ॥ 
सरद्रां कारयेद्रारीं गणनाथसमन्विताम्‌ । 
जयं च विजयं कार्य खुष्डु कुयात्‌ “कुटा्टकम्‌ ॥ 
नागाख्यं हृदयं जप्त्वा परस्फुरत्स्थापने छुभम्‌। 
इयेनाः दिवादिदेव्यश्चः तर्षितन्या जस्रजैः ॥ 
वैनानाविपैगेन्धैः फलधूपगणादिभिः। 
कार्यो महोत्सवो द्वार्यां पाटीबन्धदढार्थिभिः ॥ 


1 70, }. 924 परिचमे संयतं मन्दं धनकेोशविवधनम्‌ : & $8118110 
नन्दनं कोशवद्धनं }8 9180 70166, 

2 हेमा. ]. 924, वारुणिकं 

3 1784, देखदाहगतं 

4 7074, सुतवित्तदा 

5 714, मदावहम्‌ 

6 हेमा. 0. 924, सर््रकम्‌ 

प 7804, सेनाविवाददेव्यश्च तर्पितव्याः पयोततैः 
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दानं देयं सदा चाक्र नुपराष्ट्‌सुस्वावहम्‌ । 
गोदानं भूमिदाने च कन्यादानं सुरोत्तम ॥ 
दवारीबन्धे प्रदातव्यं एकं कोटिगुणं भवेत्‌" । 
गोमेधे नरमेधे च हयमेधे तथा मखे ॥ 

पुण्यं यज्ञायते राक्र द्रारीषन्घे ततोऽधिकम्‌ । 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ ` 
एतानि पूर्तधर्मेषु शुभानि फलदानि च । 
दीनान्धमूक भीरूणां दान देयं यथाविधि ॥ 

एकं कोटिशणं पुण्य जायते नाऽत्र सहायः । 
एतत्ते कथितं राक्र द्ारीवन्धरसय यत्फलम्‌ ॥ 

प्रादु भौवं तु देवीनां क्षेपान्माहात्म्यकीतितम्‌ । 
रिवदूतास्तथा सम्यक्‌ प्रादु भवं च लक्षणम्‌? ॥ 
यः श्रुणोति नरः सम्यक्‌ सर्वैपुण्यफटं लभेत्‌ । 
क्रूपारामतडागादि प्रपायभिप्रतिश्रयम्‌ ॥ 
सर्वेदाधिष्ठितं वत्स अनन्तफलदायकम्‌ । 

यः कु्याहरारिबन्धानां तडागानां रातं तथा ॥ 
सर्वेदवरजलटं कृत्वा मेत्‌ पुण्य ततोऽधिकम्‌ । 
रिवसूयैदरित्रह्मसंयुक्तं सवेकामदम्‌ ॥ 

आवया मूर्ति; परा ध्येया व्यापिनी मन्त्रतन्श्नगा । 


1 देमा. 0. 924 128 0 11068, श€} 216 2001886 #़ ४16 
{62 : . 
गजाश्वरत्नदानं च अन्नदानं प्रयलतः। 
द्वारीबन्धेषु दातन्यं सर्वं कोरिगुणं भवेत्‌ ॥ 
2 1. 0. 9० हेमा. 7. 925 18१६ सम॑गलम्‌ 0 च लक्षणम्‌ 
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सर्वेदां सवदैवत्यं ब्रह्मदः परिवारितम्‌ ॥ 
स्थापितं जायते चाक्र स्वीघ भयनादानम्‌ । 


तथा 


विजनं मैव कर्तव्यं मठारामविवर्जितम्‌ । 
सर्वेदां विध्रदं कर्तु नृपरोकभयापदम्‌ ॥ 
तस्माच्चाऽऽदौ जलं कार्यमारामं वाटिका तथा । 
मठं देवाखयं पश्चाद्याम्यरक्षोगतं छुभम्‌ ॥ 
करूपारामं यथारास्तं कर्तुखोकि प्रजायते ' । 

तथा कुयौत्‌ सुरश्रेष्ठ यथा रोभा दढा भवेत्‌ ॥ 
पूर्वामाभित्य कर्तव्यं तस्योत्तरपदेऽपिः वा । 

न पूर्वात्‌ व्यत्ययं> कुर्यान्मटं देवालयं ग्रहात्‌ ॥ 
क्रतं भयदं लोके यथा रक्ोभरिगं^ जलम्‌ । 
वायव्यं चाऽपि देवस्य भयदं भवने कृतम्‌ ॥ 
कूपं पश्चकरादूर्वं यावद्रा तदुद्भवम्‌ । 

वापी दण्डद्रयादृर््वं दावं नुपोत्तमैः ॥ 
कर्तव्या स्वथोत्तारा दिचरिश्चैकपथाऽथवा । 


1 हेमा. 7. 915 
2 देमा. ]. 916, उत्तरपथेऽपि 

3 8८, पूरवैन्यत्ययं 

4 7674, चाऽभिभयं 

8 1. 0. यावदुग्र 

6 हेमा, 7. 916, दण्डमयात्‌ ; 2110 दशवगौत्‌ 01 दशव॑दाः 
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विन्यासं भद्रकं "चाऽन्वैषेसा बाचयता तथा ॥ 
श्यख्रा वा चाऽ्द्रेचन्द्रा वा धनुषा च शिवाकृती ः। 
कर्तव्या शद्रन्यकारा तु गोपथा सर्वकामदा ॥ 
वेदाष्टमध्यगोत्सारा करसाद्ध यथा भवेत्‌ । 
कूपो वा दोटखयष्टी वा देया नेमी तथा दहा ॥ 
भवने काषटपाषाणश्छद्धपीठरससुच्छरया । 
खुबद्धतोरणोपेता गणनाथयगृहान्विता ॥ 
याऽधो क्षीणा भवेद्वापी तुपादीनां शुभावहा । 
नागयश्चगरहेर्देव्या भूषिता कीडनाकुला ॥ 
वापी भद्रा सुरश्रेष्ठ स्वैकामप्रदा नृणाम्‌ । 
पक्षाधिता. यथाकान्ता विजया मङ्ला तथा ॥ 
रपायोक्त्ी भवेद्धापी नृपादीनां छ्यु भावा । 
बृत्तायताश्तुखावा वाप्यः साधारणा मताः ॥ 
दोषाः काम्याधिकारेण कूपो वत्तः सुखावहः । 
प्रतिषादकररदेया उत्साराओाऽङ्कैः छ्भाः ॥ 

न देवादधिकं करूपं कुयाच्छक्र कदाचन । 


तथा 


सस्र गङ्गा हि वरदा शटोद्यतकरं परम्‌ । 
याम्ये कल्पतसब्रह्या वामतस्तु जनादईेनः ॥ 


1 देमा. 2. 916, राज्ञो उत्ता वा चायता 
2 -. 0. धुराङती 

8 दहेमा. . 916, द्रन्यसारेण 

4 1. 0. भद्रा परद्मश्रिता 


२० ] दानकाण्डे व्ारविन्धः ९८ 


सूर्य॑ाऽश्रस्फुरत्तेजाः पादान्तस्थित उद्ंगः । 
सुरूपाक्रतिभागस्थ करत्वा जल्पति हरिम्‌ ॥ 
तदा पापेन सन्त्यक्तो दिवं मोक्ष्यति चाऽग्तम्‌ । 
तच रूपं सुरेन्द्राद्या नागा यक्षा ग्रहोरमाः ॥ 
पूजयन्तो भविष्यन्ति विगतश्च गदा नराः । ` 
प्रासादमण्डपग्रहे मठे चिच्ररिखातले ॥ 
मण्डपे पटरालायां सर्वेशां प्रूजयन्ति ये । 
सारामं वु जटोपेतं मठं  भमिद्वयोच्द्ितम्‌ ॥ 
दान्तिधामाच्रिव्याख्यानविद्यकोराजपादिभिः। 
युक्तं देवाय दातव्यं स्वेकामधरदायकम्‌ ॥ 
महापापवियोगादि दामन? भूमलापहम्‌ । 
राज्यायुःश्भसौ माग्यवद्धैनं कीर्तिवर्धनम्‌ ॥ 

तथा | | 
विजटं नैव कुर्वीत भटठारामविवर्जतम्‌ । 
सर्वेरां वित्रदं कत्तैनुपलोकभयपरदम्‌ ॥ 

तथा । 
देवाथतनकोटिं यः कु्याद्धेमाण्डभूषणम्‌ । 
एकं सर्वेदवरं राम कृत तस्याऽधिकं फलम्‌ ॥ 
गङ्गोदकेन यत्‌ पुण्यं स्नापनात्‌ परिकीर्सितम्‌ । 
तत्पुण्यं तैजलेः स्नाप्य तदैदरानगतेरमेत्‌ ॥ 


इति दारीबन्धः ॥ 


1 1. 0., भूमित्रयोच्छितम्‌ 
2 1. 0. महापापादिरोगादि 


२१ 
अथ ब्क्षप्रतिष्ठा 


तत्र देवीपुराणे! 

ब्रह्मोवाच 
अनपे सजले स्थाने पुमान्‌ दैवेऽथ वा जले । 
आरामं रोपयेत्‌ प्राज्ञो विधिदृष्टेन कमणा ॥ 
“अनृपे' अतिस्निग्धे । 'सजलेः जखादायसहितेः । 


कालं देदां तथा पात्रं बीजं बीजक्रियाविधिः। 

तथा फल्मसंखषटमेवमारोपितं भवेत्‌ ॥ 

फलपुष्पविद्युद्धस्य विशुद्धं सवैसंस्करृतम्‌ । 

धर्मकामा्थमोक्षादिसाधने हन्यतेऽन्यथा ॥ 
विधिव्यतययवीजादिभ्रषिते भूपरिग्रहे। 

कूलादिभिः सुरश्रेष्ठ यजम(नो विनरयति ॥ 

"पात्रं" बीजवापे य आचखायः। "वीजक्रियाविधिः' अङ्क- 
रजननसमथबीजकरणप्रकारः । “विधिव्यत्ययः' विधेरन्य- 
थाकरणम्‌ । ूलादिभिः' नदीक्लादिभिःञ । 

1 हेमा. 7. 950 


2 1814, 62811011 16010८९. 
3 €010वप्८ह्वं एङ हेमा, ]. 950, का ४6 €दट्लध्णा 


^ #11 14.44; (10.188. 


९१] वानकाण्डे बृश्चपरतिष्ठा 2०१ 


आरामं सहकारायेनं शुद्धं कारयेत्‌ कचित्‌ । 
चिताञ्वलनसंलमरे चितिवल्मीकदू्‌षिते ॥ 
सहकारवनं कृत्वा याति कती यमालयम्‌ । 
गहात्‌ परोऽथवा तात स्थिते संरोपिते तथा॥ 
प्रतिपा ' भवेत्तच्र छिन्ध्याद्रा हितमिच्छता । 
अदवत्थवटप्ठक्चादि ओदुम्ब्यो विदिक्स्थिताः ॥ 
जगतो भयदा यस्मात्तस्मात्तादरेदयेत्पुरेः । 
रोपयेद्धिल्ववीरान्नकपित्थकपिटार्खनान्‌ ॥ 
दाडिमी बीजपूरं च उदगाद्या दरुमाः पुरे” । 
प्लक्षाः प्राच्यां सदा रोप्याः ^राकासनसघन्वनाः ॥ 
कदम्बो वायवे तालो बिल्वारोकौ तु सवैगौ । 
मयन्दीं माधवीं र्भाः कीडास्थाने निवेदायेत्‌ ॥ 


'वीरोः भल्लातकनब्रक्षः । कपिलाः दिदापा। "कपि- 
त्थः" प्रसिद्धः दाडिमी च । “असनोः बीजकः । "वायव्यः 
वायुदिग्भागे। 


जातीनेपाटिकाकुन्दतगरागन्धमल्किकाः । 
शुभाय कथितास्तात व्यत्ययादद्भयदा यतः ॥ 


पूर्वेण सुसमारामं प्रोक्तं चोत्तरतोऽथवा । 


1 1. 0., 9४१ हेमा. 1. 951, अ्रतिपक्षम्‌ 
2 हेमा. }, 915, मुने 01 पुरे 
3 70, परे । 
` 4 ^. 8. ., ल्ाकटाध्वनधन्वनाः; हेमा, ए. 915; सकासनसधन्वताः 
5 शुण०तप्०6त्‌ ए हेमा, 1. 951 


४०२ 


तथा 


कत्थकल्पतरौ [ ११ 
पश्चिमे धनदं पक्त वायव्यां कीर्लिवद्धंनम्‌ ॥ 
न कुयुयास्यनैक्रैत्ये आभनेये च शुभार्थिनः । 
अन्यथा कलहोद्धेगं खत्युं वा लभते करती ॥ 
तस्माद्राञ्यायुःश्यभदं पुच्रसन्ततिवद्धेनम्‌ । 
पथिमोत्तरपूर्वेण आरामं जायते युभम्‌* ॥ 
अथवाऽऽरामजान्‌ दोषान्‌ -चासुण्डी रमयेत्‌ करतान्‌ । 
महाभयं महालक्ष्मीग्रहकृत्यां तथोत्थिताम्‌ ॥ 


“ग्रहकरत्यां' ग्रहपीडाम्‌ । 


पुष्पपच्रफलानां च रजोवेणुसमाः समाः । 
कर्ता देवस भावासं विधौ यात्यविधावधः ॥ 


हत्यारामपरतिष्ठा ॥ 


अथ वक्षरोपणविधिः 


3 


एवं यथोदितां भूमिं छ्युद्धां प्टवसमाहिताम्‌। 
परिगृ्य यजदेव“ घनपालं दि खिष्वजम्‌ ॥ 
सोम च नागराजं च ततः कुर्यात्परिग्रहम्‌ । 


1 1. 0., 87 हेमा. 2. 951, कृतम्‌ 
2 ^. 8. ?., शायुण्डा शमयेत्तदा 

8 हेमा. ए. 952 ( तण देवीपुराण ) 
4 7612, यथा देव वनमार्टं 


२१ 1] दानकारडं शृुश्चरापरणावष्यः 


यद्वीजं मन्तरहितं ग मीधानादिवर्जितम्‌ ॥ 
वापितं सहकारादि यदीजं मन्त्रवार्जतम्‌ । 
तज्रातं बाऽपकाराय तथा जायेत वैक्रतम्‌ ॥ 
शशहाङ्कराये'ति मन्त्रेण “इन्द्र एहीति मन्त्रितम्‌ । 
च्यम्बकेन तु राजेन्द्र बीजं भवति रो भनम्‌ ॥ 
अविधौ करूपवाप्यादिखननोत्सरणं च यत्‌ । 
कुन्ति सहकारादिरोपणं च नराधमाः ॥ 

फलं तेषां ल भन्ते न इह चाऽन्ते दयधोगतिः। 
ये शछद्राः शद्रविधिना कुवन्ति च न रोपणम्‌ ॥ 
ते आत्मतुपलोकानां महासंहायकारकाः । 
ूपारामतडागादि परपावापीपरतिभ्रयम्‌॥ ` 


सर्वेराधिष्टितं वत्स दयनन्तफरुदायकम्‌ । 
वृक्षान्‌ पथ समारोप्य शिवधाम प्रपद्यते ॥ 


ये च पापा दुराचारा; भ्रीतरुच्छेदकारिणः । 

तेऽप्यवीच्यादिनरके पच्यन्ते ह्मणो दिनम्‌ ॥ 

ग्रतास्ते जीवमानास्तु ब्रह्मघ्नाः कीर्तिता अवि । 

तस्मिन्‌ ददो भयं नित्यं राजानो न चिरायुषः ॥ 

न च नन्दत्यय लोको यज्र श्रीवक्च्छेदनम्‌ ॥ 
नन्दिपुराणे | 

कीडारामं तु यः कुर्यादुयानं पुष्पसङ्कलम्‌ । 

1 दमा. . 952, इत्थं चु प्मन्त्रवित्‌ 


9 देमा. 7. 959, येऽद्चदयाः डनिष्ठिना, 
3 हेमा. }. 94 ध 


०४ 


कत्यकल्पतरो { ९१ 


तोयाश्रयसमायुक्त युं फएलसदधिमत्‌ ॥ 

स गच्छेच्छङ्करपुरं वसेत्तच्न युगत्रयम्‌ । 

मार्गे श्क्षन्तु यो दथ्ात्छायाविटपसङ्कलम्‌' ॥ 
स कल्पतरुखण्डेषु- महेन्द्रोधानवेदमसु । 
विनोयन्तेऽप्सरो्न्दैदेववच् युगाश्युगम्‌° ॥ 
फलब्क्ं तु यो दथाद्धमसखुहिरय मानवः । 

स सव॑कामतृघरात्मा गच्छेतत्वरुणमन्दिरम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराणे“ 


~“ 


यस्तु ब्क्षं प्रकरुते छायापुष्पफलोपगम्‌ । 

पथि 'दद्यान्नरः सोऽपि सन्तारयति वै पितुन्‌ ॥ 
तथैव दद्याद्धिमेभ्यो निष्कीणाति च तत्पुनः । 
यावत्पुष्पाणि च फलान्युपञरञ्ञश्ति देहिनः ॥ 
तावद्युगसहस्राणि सन्तारयति वै पितुन्‌ ॥ 


महाभारते 


स्थावराणां च भूतानां जातयः? षट्‌ प्रकीर्तिताः । 
बृक्षगुल्मलतावल्यस्त्वक्सारास्तृणजातयः ॥ 


1 देमा. 7. 940 

2 7९4, 7. 941, सकु ल्यास्तश्खण्डेषु 

28 7010, युगाबंदम्‌ 

4 हेमा, }. 940 

5 हिमा. }. 940, दिन्ये नरः पापात्‌ 

6 हेमा. 7. 987 

7 देमादि 188 जातयः; १21 18. 16805 जायते 
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एतास्तु जात्या वृक्षाणां तथाऽऽरोपे गुणास्त्विमे । 
कीर्तिश्च मानुषे छोके परेत्य चेव शुभं फलम्‌ ॥ 
अतीतानागतौ चोभौ पितूर्वशौ च भावयेत्‌ । 
तारयेद्बक्षरोपी च तस्माद्‌ वृक्षान्‌ परोपयेत्‌' ॥ 


मस्स्यपुराणे- 

सूत उवाच 
पादपानां विर्धिं वक्ष्ये त्थैवोयानभूमिषु । 
तडागविधिवत्‌ स्वमासाद्य जगतीरवरः ॥ 
ऋत्वि्ण्डपसम्भारमाचायश्याऽपि तादृशः । 
पूजयेद्राह्यणास्तद्रत्‌ हेमवखालुटेषनैः° ॥ 
सर्वोषध्युदकैः सिक्तान्‌ पिष्टारक्तविशरूषितान्‌ । 
वर्षान्‌ माल्यैरलङ्कत्य वासोभिरभिवेष्टयेत्‌ ॥ 
सूच्या सौवणंया कार्य सर्वेषां कणैवेधनम्‌ । 
अञ्जन चाऽपि दातव्यं तद्रद्धेमरालाक्या ॥ 
फलानि सक्त चाजौ वा कारधौतानि कारयेत्‌ । 
प्रत्येकं सर्ववृक्षाणां वेद्यां तान्‌ न्यवेरदायेत्‌ ॥ 
धूपोऽत्र युग्य; ष्ठः ताग्रापाच्रैरलङ्कतान्‌ । 
सघ्र धान्यान्‌ तिरान्‌ करत्वा वख्गन्धायुटेषनैः ॥ 


1 हेमा, . 987 188 {पाः पप्पप्ाटा ६101858 ठया महमिारत 


11616. 

2 हेमा. ए. 958 | 

3 एवक्नएपः 08, 188 8 01 &8 €ा16, न्‌) 18 7116 ए 
1. 0. ^. 9. 2. 21 त6118त11, 


कृत्यकल्पतसौ [२१ 


कुम्भान्‌ सर्वेषु घ्रक्षेषु स्थापयित्वा नरेदवरः । 
सहिरण्यांस्त्वदोषांस्तान्‌ कुत्वा बलिनिषेदनम्‌ ॥ 
स यावष्ोकपारानां ' इन्द्रादीनां बिधानतः। 
वनस्पतेश्च विद्रद्धिर्होमः कार्यो द्विजातिभिः ॥ 
ततः शु्धाम्बरधरः सोवणेकूतभूषणः । , 
सकास्यदोहां सौवर्णश्ङ्धाभ्यामतिहालिनीम्‌ ॥ 
पयस्विनीं ब्रक्षमध्यात्‌ उत्खजत्तासुदङ्सुखीम्‌ । 
ततोऽभिषेकमन्त्रेण वाद्यमङ्गलगीतकैः ॥ 
ऋग्यजुः साममन्त्रैश्च वारुणैरभितस्तथा । 

तैरेव कुम्भैः लपनं कुयैर्राह्यणपुद्धवाः ॥ 

सनातः शुद्छाम्बरधरो यजमानोऽपि पूजयेत्‌ । 
गोभिर्विभवतः सर्वान्‌ ऋत्विजस्तान्‌ समाहितः ॥ 
देमसूजैः सकटकैरङ्कलीयैः पविच्रकैः। 
वासोभिः हायनीयेश्च तथ। प्रस्तरपादुकैः ॥ 
क्षीराभिषेचनं दयुर्यावदिनचतुष्टयम्‌ । 

होमश्च सर्पिषा कार्यो यवैः कृष्णतिरैस्तथा ॥ 
पटारासभिधदरास्ताः चतुर्थऽहि तथोत्सवः । 
दक्षिणा च पुनस्तद्वत्‌ देया तज्राऽपि राक्तितः ॥ 
ययदिष्टतमं किचित्‌ तत्तत्‌ छुर्यादमत्सरः । 
आचार्यं द्विणं दत्वा प्रणिपत्य विवर्जयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्‌ बह्मोत्सवं बुधः । 
सर्वान्‌ कामानवाभोति पदं चाऽऽनन्त्यमदलते ॥ 


] टेमा, }, 053. यथावत्छोकपालानां 


२१] दानकाण्डे बुत्तरोपणविधिः द 


यश्चैकमपि राजेन्द्र वक्तं सस्थापयेन्नरः ।. 

सोऽपि खर्गे वसेद्राजन्‌ यावदिन्द्रायुतच्रयम्‌ ॥ . 

भूतां शच भव्यान्‌ मजुजान्‌ तारयेद्रोमसम्मितान्‌। 

परमां सिद्धिमाभोति पुनराव्त्तिदुरटेभाम्‌ ॥ 
पश्मपुराणे' 

अपुत्रस्य च पुरत्वं पादपा इह कुर्वते । 

यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते सत्तीर्थेः तपणादिकम्‌ ॥ 

यत्नेनाऽपि च राजेन्द्रं पिप्पलारोप्णं कुर्‌ । 

सतु पत्रसहस्राणां एक एव करिष्यति ॥ 


शुत्रसहस्राणां' कर्तव्यामिति रोषःउ । 


धनी चाऽदवत्थत्रक्षेण द रोकः रोकनादाकः। 
क्षो यन्ञपरदः पोक्तः चिश्चा चाऽऽयुःप्रदा स्ता ॥ 

जम्बुकी कन्यदा पोक्ता भायादा दाडिमी तथा। 
अरण“ रोगनादाय पलादो बह्मदस्तथा ॥ 
म्रेतत्वं जायते पुंसो रोपये्यो विभीतकम्‌ । 
अङ्गे कुटब्द्धिः स्यात्‌ खदिरे चाऽप्यरोगता ॥ 
निम्बप्ररोपको यस्तु तस्य तुष्टो दिवाकरः । 
श्रीब्क्षे शाङ्करो देवः पाटल्ायां तु पावती ॥ 


1 देभा. 2. 988 

2 हेमा, 7. 988 0्]71908 : सतती पुत्रकृतं तपणादि वृष्त्यादिजन्यं फलं 
रोपकस्य प्रयच्छन्ति इत्यरथः । 

8 606५6 7 हेमा. . 988 

4 देमा. . 98, अर्ध । 
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दिापायामष्सरसः कुन्दे गन्धर्वसत्तमाः । 
तिन्तिलीकं दासवैः वकुलो दस्युदः तथा ॥ 
“श्रीब्क्षोःबिल्वः। "तिन्तिलकः' अम्लब्श्चः; । 
पुण्यसख्रीदायकश्चैव चन्दनः पनसस्तथा । . 
सौभाग्यद; चम्पकथ करीरः पारदारिकः ॥` 


अपत्यनाहादस्तालो नादेयः कुलवद्धंनः । 

बहुभार्या नारिकेली द्राक्षा सर्वाङ्गसुन्दरी ॥ 

रतिपरदा तथा केली मोचकी हाच्ुनारिनी ॥ 

मोचकीः रहाल्मलिः। 

इत्यादयः तथाऽन्ये च ये नोक्तस्तेऽपि दयक । 

प्रतिष्ठान्ते गमिष्यन्ति ये नरा श्ृक्षदायकाः ॥ 
नन्दिपुराणे ' 

तरुपुत्रं तु यः कु्यद्विधिषद्रहिसन्निधौ । 

स महापातकैसुक्तः सखुद्‌ धृत्य कुलत्रयम्‌ ॥ 

नरकेभ्यो नरो याति प्रजापतिपुरं छ्मम्‌ ॥ 
स्कन्दपुराणे" 

महादेवो महादेवीं इदं वचनमव्रवीत्‌ । 

श्रणुष्व येन विधिना गृद्यतेऽवनिजः सुतः ॥ 


"अवनिनजोः श्श्षः । 


1 दमा. ]. 955 


५१. ~ 4१-~५ ८.० 1: ~> ८ #‰9^ १४.9.08 


४१) दानकाण्डे बुक्चषरोपणावाधः 
सुपुज्नार्थं भूमिर ग्रहीष्यामीति पार्वति । 
सोपवासा भवेन्नारी छुचिच्त्ता उुचिवता ॥ ` 
ततश्चैव सहस्रांशावस्तश्चुङ्गगते रवौ । 
विपानामन्त्येद्राजौ पावनान्‌ वेदवादिनः ॥ 
विधानामन्त्रयित्वा तु शुचिवखा शुचिव्रता । 
इायीत सनमस्कारा सदभा भूमिमाभिता ॥ 
गमयित्वा तथा राञ्चि सवितयुदितेऽपि च । 
भक्ष्यभोज्यं सम।दाय त्रजेयत्र भवेत्तर्‌ः.॥ 
ततस्तं स्नापयित्वा तु सातपत्रं सभूषणम्‌ ।. 
त तरु तरुणीक्रत्य ततरदायानुगाभिनम्‌ ॥ 
यथोपपन्नमन्नादयय भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 
पुण्याहं कारयित्वा तु ऋत्विजाऽप्यथवाऽऽत्मना ॥ 
तृषानां ज्राह्यणानां वै 'तद्वेलाङ्तमात्मनः। 
निवेद करतसुदिशय सद्धावेन परेण हि ॥ 
अपुत्राऽहं हि भगवन्‌ पुञ्रप्रकूतकं< तरम्‌ । 
ग्रहीष्यामि ममाऽन॒ज्ञां कक्तमहंथ सत्तमाः ॥ 


“पुन्रघक्तकः' पु्रसहराः । 


ततस्तैरप्ययुज्ञातं तं तर तरुणायुषि । 
भूमिदेवसमक्षं वै गरह्णीयात्तनयं भयम्‌ ॥ 


1 हेमा. 9. 956, चैतत्ते छृत्यमात्मनः 
2 784, पुत्नप्रतिकृतिं 


2३१० $त्यकदपतरो - (द 
(तरुणायुषिः वतमानं इति शोषः । “भूभिवेवसमक्षं" तरा- 
हणाग्रतः' 


गहीतो विधिनाऽनेन शुभभमिरुहात्मजःः । 
च्युभे सुखाय भवति विपरीतेन दुःखदः ॥ 

न पुञ्राणां रातं वाऽपि पीनश्रोणिपयोधरे । 
एकोऽपि भूरुहः श्रेष्ठः पुच्रत्वे कल्पितः खतः ॥ 


मत्स्यपुराणे" 
दशाकरूपसमा वापी वदहावापीसमो हदः । 
द्राहृदसमः पुन्रो द्दापु्रसमो दरुमः ॥ 


इति श्क्षरोपणविधिः ॥ 


1 ्नु०वप९6त ए हेमा. . 956 

2 1 हेमा. 7. 956 ४० 1168 276 शप्त : 
अनेन विधिना यस्तु गृषीततण्पुत्रकम्‌ । 
रवृ निरयस्यानां मधुधारां स षति ॥ 

8 देम. 7. 559 


.: 
अधाऽऽत्रयदानम्‌ 


तत्र कालिकापुराणे" 


दाङ्करात्‌ परमं नाऽन्यदतस्तस्मै विकल्पयेत्‌ । 
यतीनामाश्चयः दद्यात्‌ कृत्वा पकेष्टकामयम्‌ ॥ 


भविकल्पः' सङ्कल्पःउ । 


खुक्ीटं चारुनिर्माणं परिवारसमन्वितम्‌ । 
व्याख्यामण्डपर्सयुक्तमासनैर्विविषैयुतम्‌ ॥ 
पुष्पोद्ानसमायुक्तं सोदकं दाङ्कराख्ये । 

ग्रामे दीपेन्धनायर्थ प्रेष्याणां चैव बोत्तमे ॥ 
कौपीनोपानदायथंमास्रयेऽपि नियोजयेत्‌ । 
ततोऽभ्यच्यं यतीन्‌ भक्त्या भोजयित्वा विद्रोषतः ॥ 
वखश्चेव प्रपूज्या राक्त्या तेभ्यो निवेदयेत्‌। 
अनेनाऽऽश्रयदानेन सर्बकामयुतो नरः ॥ 


1 हेमा. 0. 6%9 

2 हेमा. ४1. 0.; वाऽपि 

3 6४०१०५९ ४फ़ हेमा, 1. 629 

4 (01018810 1€16 : 866 हेमा. ए. 629 
प्रीयतां स महदेव; चन्द्रमौटि्मददवरः । 
इ्युकत्वा पुण्यदिवंसे दत्वा चैवाऽत्र दक्षिणाम्‌ ॥ 
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सुका चाऽमरलोकानां भोगान्‌ गच्छत्दारयम्‌ ॥ 


'(तदालयंः शाङ्रालयम्‌ । 


इत्या्रयदानम्‌ ॥ 
अथ प्रतिश्रयदानम्‌ 
तत्र देवीपुराणे" 
चाक्र उवाच 


पुरस्य पथिमे भागे दक्षिणे चोत्तरेऽथवा । 

पर्वे वा मध्यतो वाऽपि ये कुर्वन्ति प्रतिश्रयम्‌ ॥ 
देवतास्तत्र कास्स्थाप्याः का न स्थाप्या द्विजोत्तम । 
दिवि भागगतां बूहि स भवेयन शान्तिदः ॥ 


्ह्मोवाच 
दक्षिणोत्तरपूर्वेण पश्चिमेन सुरेदवर । 
अथ मध्यगतः शाक्रः कार्योऽयं तत्पतिश्नयः ॥ 
यत्र रान्ताः खिन्नाश्च विश्राम्यन्ति द्विजातयः । 
प्रतिञ्यस्य कत्तारः स्वर्गे तिष्ठन्ति ते चिरम्‌ ॥ 
तस्मात्प्रति्रयः कार्यो दष्टादृ्टफलार्थिभिः। 
देवताधिष्ठितः शाक्रः सर्वसौख्यप्रदो भवेत्‌ ॥ 


1 हेमा. . 686 
¢ {1{0121111117 28, 76208 श्रान्ताश्च 
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देवतानां चयं भोक्त चतुर्थो नोपपद्यते । 
महिषघ्नीं तथा यक्षं नायकं तच्र कारयेत्‌ ॥ 
महिषघ्नी भवेनमध्ये ज्येष्ठस्थाने च नाऽन्यथा । 
वामतो नायकः कार्यो दक्षिणे यक्षराट्‌ तथा ॥ 
अथवा दिग्गताः कायौस्तच्नाऽपि कथयामि ते । 
यहूारं सम्मुख तस्य दर्वी तत्र प्रति्ठयेत्‌ ॥ 
नक्षन्ननायकं कार्यं दवाराभ्यां मध्यतः स्थिताः । 
एर्व कृते फलं यत्तु वक्तु तत्‌ केन हाक्यते ॥ 
केवलं फलमेतस्य सुख राज्य यशः भियः ॥ 


इति श्रीमदृह्टदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहिक भट- 
श्रीलक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ 
दानकाण्डं सम्पूणंम्‌ ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 


: {. 0. 088 {16 09110०६ ४४ 76 6त : 
सवेषां मौलिरलानां भ्टचार्यमहात्मनाम्‌ । 
एतद्वियानिवासानां दानकाण्डाख्यपुस्तकम्‌ ॥ 
व्योमेन्दुशरशीतां्॒भितश्षाकोजैशेषतः । 


शु दरेण कविचन्द्रण विलिख्य परिदारितम्‌ ॥ 
शकाब्दः [ 1510 ] 
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2. 12, 1. 1, 8468 तथा 1€016 आज्ञां कृत्वा ; 1. 2, सन्तापको 
0 सन्तप्यते ; 1. &, कृदाष्त्तिनम्‌ 07 कृदावृत्तकम्‌ ; 1. . 10, 
उभावदतिकवेतौ {07 उमावद्धत्तिनवितौ ; 1. 17, योऽर्चितं 


0 योऽर्चितः. 

2. 13, 1. 19, अ्रदौयते {07 प्रयच्छति. ` 

2. 14, 1. 4, प्रतिगरहीत {07 प्रतिगृद्धीयात्‌ ; 1. 5, देशतः वाराणस्यादौ 
0 देशतः प्रयागादौ ; 1. 10, तस्मादप्यद्धिः 07 तस्मादद्धिः, 

?, 15, 1. 9 धमषु 0८ धम॑सु; 1. 9, वनौकसम्‌ {07 वनौकसाम्‌; 
1, 11, प्र एव प्रमो धर्मो यीगिनामात्मदद्चनम्‌ {9 यतीनां 
प्रमो धमां बयोगेनाऽऽत्मदर्धनम्‌ . 


२. 16, 1 1, तेत्र बृहस्पतिः {01 बृहस्पतिः ; 1, 10, भरणाधिकम्‌ {01 


भरणादिकम्‌ ; 1. 11, अदेयं स्यादतोऽन्यथा 107 न देयं स्यात्त- 
तोऽन्यथा ; 1. 15, स्वकुटुम्बाविसेधेन {07 ऊदटुम्बस्याऽविरोधेन. 


२, 17, 1. 6, प्रायश्चित्तीयते नरः {07 अआयशित्तीयते हि सः; 1. 8, 


भहस्वामिनोऽदसबित्वा 10 अ्हस्वामिने दमित्वा ; 1. 19, ्रह- 
स्वामिसमक्षदरव्यस्थापनम्‌ 0 अस्वामिनः समक्ष द्रव्यस्थापनम्‌ , 


„ 18, 1. 3, ०णणरपपलति ; 1. 4 फ०त३ 10 वुप्०8 ०8 


0101066. 


, 19, 1. 1, अवतिष्ठति 0८ अवतिष्ठते ; 1. 5; नावज्ञया 01 नावज्ञाय ; 


1.9, अदयं {0 अदेयं; 1.10, वेदविक्रयलब्धमेतदिति 
यक्रियते व्यपदिद्यते तत्तथा 07 {16 56४8166 10 
1116 +€2#. 1. 11, 10६00868 धनं एधन्रब्ला 
अजितं 8 च्रीन्यापार . . ॥ । 


„ 20, 1. 3, भवति 0 न भजते; }. 10, तिलान्‌ मधु {0 


तिलान्‌ दधि; ]. 11, तेषामन्नं निवेदयेत्‌ {0 तेषांमन्यिवे- 
दयेत्‌ ; 1 18, तेषां सवौत्रसांश्वापिं 10 तथा स्वानिमांरचापि, 


, 21, 1.3, गदं 07 गेहं; 1. 4, विभक्त {0 विविक्त; 1. 11,- 


जीणा निमोकनिर्युक्तः 10" जीणो निर्मोकनिसुक्तः ; 1. 14, सदख- 
सः {0 सहस्रशाः. 


, 29, 1. 8, स्नापनं सवदेवानां 01" मल्यग्रदानां देवानां ; 1. 4, 


द्विजोच्छि्टापसारणम्‌ 0 द्विजोच्छिष्टापकर्षणम्‌ ; 1, 7, गण्टूयनं 
7 कण्डूयन ; अभिनन्दने 0" अभिवन्दने ; 1. 15, तर्द 
9: तदा ; 1. 15, परिददाति 01 ददाति ; 1. 16, 01018 


यश्च 6076 स्मयदानम्‌. 


28, 1. 2, भवजानीते {0 अवज्ञायते ; 1. 4, अधरुवमफर्ट भवत्यल्पफलं 


भा तद्यौदानं {07 भधुवफलं षा ; 1. 6, 0018 तदादानम्‌ ; 
1, 14, नरकं 0 निरयम्‌. 


२१८ 

?. 24, 1. 1, अस्खलित यदि 07 स्वव॑लितं ; 1. 10, यो ब्रूयाद्रन्यम्नौ 
० यः कु्याद्रम्यमौ. 

?. 25, 1. 6, विप्रहीनस्य {07 विप्रहीणस्य. 1. 8, हरेयो बै {01 
हरते यो वै; 1. 19, ब्रह्मते {07 ब्रह्मगते. 

?. 26, 1. 1, अथ पात्रापात्रलक्षणम्‌ 07 अथ पत्राणां लक्षणम्‌ ; 1. 14 
योनिमित्रौ {0 योनिमन्तम्‌, 

2. 27, ]. 13, ध्यानविच् यः 07" ष्यानवित्तमः; ]. 15, सुव्रताश्च 
07 सुकृत्ताश्च ; 1. 16, व्यानयुक्ताः 07 शान्तिमन्तः. 

२. 25, 1. 4, वेदेन्धनसमृदधेषु {9 वेदेषु च समिद्ेषु ; 1. 4, विप्रमुखा. 
मिषु 07 विभ्रमुखादिषु ; 1. 5, किल्विषादपि 07 किं द्विषादपि ; 
1. 7,वै0ः च; 1.8, तं पात्रं {07 सत्पात्रं; 1. 15, 
छ्चभकारकम्‌ {07 छभकर्मणि. 

?. 29, 1. 5, शातातपो दानन्यासश्च प्रथमे {0 शातातपो दानवर्ष॑प्रथमे ; 
1. 6, सभुक्तं 07 अ्रयुक्तं; 1.7, न तु मूख 07" अनन्त- 
वर्षं ; ]. 10, दानन्यासः 0 दाने व्यासः; 1. 11, य- 
क्किचित्‌ {07 एकोऽपि, 

२. 90, 1. $, श्वदारनिरतो 07 स्वाध्यायनिरतः ; 1. 6, विन्दति {07 
वीक्षते ; 1. 9, निकृत्तो 07" निटृत्तं; 1. 15, ततः परम्‌ 7 
ततः परः, । 

2, 31, 1. 4, निखतः {07 निवरतः; 1. 5, यः 2 वा; 1.7, 
वेदवेदार्थतत्वज्ञः {0 वेदवेदाङ्गतत्वज्ञः ; 1. 8, प्राप्तः {07 श्रोक्तः ; 
1. 117, समुच्छितिः 07 समन्वितः. 

2. 82, 1.4, वा 0 च; ]. 5, शरत्रवतामिति 0 उत्तिवतामपि 
1. 6, योक्तव्यो 10 नियुक्तो ; 1. 9, अथौर्जनादिज्ञानम्‌ 101 
अ्जनादिज्ञानभू 

९, 23, 1. 1, अत्र चात्मोत्कषैप्रकाशं 107 ब्रह्मणेकर्षभरकाशनं ; 1, 4, 
ज्ञानं श्चविः एतिः 107 शौचं खधौ॑णा ; 1. 5, विनयमस्तेयम्‌ 


[ ^ 601 


07 विज्ञानमास्तिक्यं ; 1. 7, तपो 0 क्षमा; 1. 10, शरुतं 
01 शरुतिः ; 1. 12, केचित्तु बुवते विया {07 कथिदूत्रते. 


34, 1. £, मेध्यमानवः 07 -मेष्य एव सः ; ]. 3, अग्निवत्‌ {01 
दैवतमपि; 1. 5, द्वितीयङ्दलोके {01 द्वितीयश्चैके ; 1, 5, 
अनडुवाक्था {07 भननूचाना ; 1. 7, नादम्‌ ब्राह्मणो भवति 
न वणिक्कुशोलवः ; 1. 8, न खद्रमेषणं द्वन ; 1. 9, अत्रता 
{णः अब्राह्मणः ; यत्र मैकष्यचरा दविजाः {ण षमात्रं चरेदुदधिजः ; 
1. 10, चोरभक्तप्रदो 0: चौरृत्तिप्रदः ; }1. 14, बहुयाज्य- 
सस्यात्‌ {07 बहुयाज्यश्च. 


३१९ 


45, 1. 1, पश्रमस्तु हतस्तेषां 0" पञ्चमस्त्वधिभूस्तेषां ; 1. 7, येच . 


केचिदनप्नायां 0 ये च केचन मानवाः ; 1, 10, यमः 0 मनुः, 
86, 1. 6, समं {0 शतम्‌. 


87, 1. 3, षड्गुणं 0" अनन्तं ; 1. 9, पुनः 07" स्मृतम्‌ ; 
1. 10, "दक्षः 01016त ; 1. 11, 8प08{1{प€8 न्यसना- 
पटणार्थं च कुटुम्बार्थं च याचते ; ], 13, स॑स्कारोद्राहनादिभिः 
{07 संस्कारैः ब्रा्मणादिभिः ; 1, 14, न  तद्श्रेयो 07 न तपः. 


28, 1. 16, भिक्षमणेभ्यः 87 इतरेभ्यः 0" भिक्षमाणेषु 87 
इतरेषु. 


89, 1. 4, सुत्राह्मण 01  खन्राह्मण ; 1. 16, स्वदुदितृलामातरश्च 


धथ पात्रम्‌ 6076 पुरोहितः, 

40, 1. 1, दानव्यासः 0" दाने न्यासः ; 1.*15, युणातिशयद्ालिनः 
97 गुणातिश्षयेन. 

41, 1. 2, 001४6; 1. 6, भवन्त्येते 07" भवन्त्यथ ; 1. 19, नास्ति 
मूख व्यतिकमः 07 न मखस्य व्यतिकमः. 

19, 1. 4, यश्च 07 यथा; 1. 7, महा 07 सहसा ; 1. 10, 
दिजेऽद्वे 07 द्विजे नरे; 1. 17, सुमूषनपि गोपते 01 
मूखौनपि गोपते. । 


2२० 

| 2. 43, 1. £-# मूखोतिकमे दोषता तस्य नस्ति मूेभ्योऽतिकषम इति 
म्यासादिभिरभिधानात्‌ । घुमूखौनिति ` सम्बनपिदोहित्रादौनामेव 
विशेषणम्‌ ; 1. 18, तं तस्करमचेयेत्‌ {0 तं . हि ुखमानयेत्‌. ६ 


८. 44, 1. 5, ` दरविणं कैव दातव्यं , 07 द्रविणं तैन दातव्यं ; ` 1.10; ` 
दानविषयः 0 दानविशोषविषयः ; 1. 18, उपरन्धति {01 
उपष्टवन्ति ; 1. 15, 0८५88 पुनः सदिग्रविषयः, 


२. 45, 1. ५, श्ौचहीनास्ु {07 प्रोचहीनाशर ; 1. 7, तिषठ नायो {07 
वित्तनाशः ; 1. 16, जिष्वत्येते तु यदत्तं 10" शिषेषवेतेषु यदृत्तम्‌. 


2. 46, 1, 4, मनु्विष्णुशच द्वितीयवग्य {0 मलुर्विष्णुश्च ; ।, 10, बकव्रत- 
धरो 07 बक्दृत्तिधरः, । 


ए, 47, 1. 1, रक्षेत्‌ 07 वक्ष्ये; 1. 6, गत्वा 07 मत्वा; ]. 6, 
श्रयायेत्तु यः पुनः 07 अणमेत हि यः पुनः ; 1. 9, दानन्यासः {07 
दाने न्यासः ; 1. 12, युक्तः {01 मुक्तः ; 1. 13, 0710108 स्ण्तिः. 


?. 46, }, 1, त्रिपौरषं 07 त्रिपूरुषम्‌ ; }., 2, नाम. 0 जेयो; 
1; 5, मत्के च 07 मत्तेच;]. 6, चौरेषु 07 चीरेभ्यः; 
1. 10, >€ 65--श्रीलक्ष्मीधरविरचिते ङत्यकल्पतरौ दानकाण्डे 


पात्रनिरूपणम्‌. 


2, 50, 1. 1, 716 गाणा रए€ा568 ०८८य 0606 तथा-- 


सवण्येतानि कृतवान्‌ पुरा श्षम्बरसूदनः 1 
बासुदेवर्च भगवान्‌ अम्बरीषङ्च पार्थिवः ॥ 
का्त॑वीयाजनो नाम ्रष्ठादः पृथुरेव . च । 
करयुरन्ये महीपालाः केचिश्च भरतादयः ॥ 


तथा--11. 4, ५16 81210 116 ( तस्मादाराध्य गोविन्दं ) 18 
एण ण 88 [0० 4 २०त्‌ ४6 दत 1106 ("न शक्य- 


मन्यथा ). 18 0८019 ; ` 1. 12, पव॑ ग सकर ;, 1. 18, 


यज्ञोत्व {07 यात्रोत्सव, ५ ५ 


7. 61 1. 1,-वस्तु 07 वसु ; 1. 3, 1681118 0016 : 1, 4 पुण्यं 
तिभ्रिमथासाद्य ;. 1. 11, ब्रूयात्‌ 0" इयत्‌ ; 1. 19, इतयक्तस्मरणात्‌ 
0" इत्यज्लीसंयुक्तस्मरणात्‌ ; दोभनानि द्वाराणि 00168 
06 क्रल्श) भद्राणि 821 आननानि 


62, 1, 9, वेदी 9: वेदिः 20त कराथवा {07 कराश्रया : }], 5 
0110166 ; 1, 14, "एतेषां 07 एते 


. 68, 1. 16, श्चे्दी 07 शकेड्ंदी. 


2. 54, 1. 4, . यथोत्तरङगं च तदङ्गमेव ; 1. †, समानजातिश्व {07 तदङ्ग- 
जातिश्च ; 1. 19, अहृमानं {0 अहूलिमानं ; ]. 19, अहल- 
मानं {0 अङ्खलिमानं ; 1. 14, नि(मि)नुयात्‌ 07 लक्षयेत्‌, 


+" 


[+७। 


65, 11. 8-4, ०08 1 0180168 शप्त. 


* 


66, 1. 19, 0005४ अष्टानां ; 1. 14, वेदमन्त्रैः 01 मन्त्रवेदैः ; 
1. 15; वेदचतु्टयसम्बन्धात्वमानां {07 वेदचुटयसाध्यत्वाद्धोमानां ; 
1. 18, धूपम्‌ 07 धूपान्‌. 

5¶, ], 6, तेजोवता. लोकगणेन {07 तेजोबलाल्लोकगणेन ; 1. 12, नमः 
9 नः ; 1. 16, श्भाधिनाथ 07 छभादिनाथ, 

2. 59, 1. 9, मितम्रभावो 07 मितग्रभाव ; 1. 10, रक्षाध्वरं 0" 

विंश्चाष्वरं ; 1. 15, मनवो 07 मुनयः. 


*ए 


+ 


60, 1. 2, 01108 इति ; 1. 19, अनुमन्त्रयेत्‌ 0" अनुवर्तयेत्‌. 


* 


61, 1. 7, खडगचर्मकवचः {07 चर्मकवचोपेतः ; 1. 8, दम॑ सूर्येण 
संयुतम्‌ 0 हैमसूत्रेण संयुतम्‌ ; ४१0१8 सूर्येण हैमेनैव 88 
€])141180101 ; 1. 14, साक्षिभूते 07 शक्तिभूते. 


*ए 


69, 1. 5, तेषामनुकञानं {07 तेषां अनुज्ञां च ; }, 6, विशिष्टादीन्‌ 07 

विशिष्टान्‌ हि; ]. 9, तदनुन्ञाय 0 तदाज्ञया; 1. 10 

, णश्ट18 अपि 806 विरिषटेभ्यः; 1. 10, अथ जह्मणा 9 
1. 19, भारयेदगेहे 07 धारयेह 


. * 


४९१ 


?. 68, 1. 9, वसेत्‌ 07 व्रजेत्‌ ; 1, 5, महीयते 0 स भोदते ; ], 14, 
इति तुखापुरुषदानविधानम्‌ 07 इति तुखापुरषदानबिषिः ; . 1, 15, 
अथ हिरण्यगर्भदानम्‌ {07 अथ हिरण्यगर्भदानबिधिः, 


64, 1. 4, वादनं 07" वाहनं ; 1, 9, दात्रं सुची 07 दानसुचौी ; 
1. 15, पादवयोः 107 पाद्व॑तः ; 1. 16, स्यापये्द्रत्‌ 0" 
` स्थापयेद्धीमान्‌. 


?, 66, 1. 19, पुण्येऽहि विनिवेदयेत्‌ 107 पुष्येऽहनि निवेदयेत्‌, 

1. 67, 1. 12, इति दिरण्यगभदानम्‌ 07 इति हिरण्यग्भदानविषिः. 

7. 68, 1. 9, श्षकलद्रयसंयुक्तं॑ {07 कलश दयसंयु्त ४0१8 {116 €द])1४- 
08110 (शकलद्रयसंयुक्तं" खण्डदयसंयुक्तम्‌. 

2. 69, }. 7, त्रिः कृत्वा 07 दिक्कृत्वा, 


>. 70, 1. 3, होमं 07 देये ; 1. 4, विधानयुक्वाः 07 विधानयुक्षसया ; 
1. 9, निधूंतकल्मषविभुश्च तनुसरारेः {07 116 1716. 


2. 11, 1. 9, कुर्यात्‌ {07 कृत्वा ; 1. 14, अथकलृप्सुवर्ण॑स्य 07 
ततस्तप्तसुव्णेन. । 

?. 78, ]. 6, पुरुषोऽन्ययः {07 पुरुषोत्तमः. 

२. 74, 1. 11, वाणः च. 

2. 75, 1. 4, दरासदस्राधिकम्‌ 101 दशसदल्लकम्‌ ; 1. 9, तान्रदोह 01 
कांस्यदोद. 

2, 76, 1. 13, मेऽतः 01 ममाऽप्रतः 

२. 77, ]. 14, पुत्रपौत्रसमन्वितम्‌ 107 राजराजो भवेन्नरः ; }, 15, 


0701688 तथा, 


?. 78, 1, 9, अदं श्रुतम्‌ 107 श्रदर्चनात्‌ ; 1, 9, भनुमवति मदं बा {07 
अनुमवति श्वासं ; 1. 15, सर्वकामप्रदं {01 सर्वकामफलम्‌, 


2. 79, 1. 9, वेदिकाम्‌ 07 वेदिकाः ; 1. 8, विदां छृष्ाजिनं न्यस्य 
01 वेयां इष्णाजिनं न्यस्य. ` 

२, 80, 1. 1, ङस्तुम्बर 07" ऊस्पुम्बुर ; ]. 3, षण्टामणित्रि 01 
मणित्रि; 1. 6, कुस्ुम्बद 07 कुस्तुम्बुर ; 1. 17, ऽप 0361188 
आसादिको भवदुःखसुपैति मर्त्यः. 

2. 81, 1. 8, वेदपुक्गवः 10 वेदपुङ्गवैः ; 1. 13, शय्यादिकं {01 
सष््यादिकम्‌, 

?. 88, 1. 6, सकलकटषमुक्तः {0 कलिकटठुषविमुक्तः ; ]. 8, पूज्यतो 
0 पूजितः. 

2. 84, 1, 7, कूबरो युगधारा्टकम्‌. 

?. 85, 1, 11, भवामिधाय 0" भवाभवाय. 


2. 86, 1. 4, अखण्डमचण्डभानोः 01 अखण्डलचण्डभानोः; 1. 8, प्रदानमेव 
07 भ्रदानमस्मिन्‌ ; 1. 11, इति हिरण्यादवदानम्‌ . 

२. 87, 1. 7, 8008 क्रीडथ रथः ; 1. 11, असन्‌ चन्दनैः {07 अशन- 
चन्दनः ; 1. 18, सुरूपतः {07 स्वरूपतः ; 1. 19, कु्यात्पश्चपला- 
दुध्वं {01 कुर्यात्रिपलादूर्वम्‌ . 

2, 88, 1. 7, तस्मात्‌ 07 मस्मात्‌ ; }. 11, रथेऽधिरुढ {07 रथाधिरूढ. 


२. 90, 1. 1, सारदानुमयान्‌ 0" सारदारुमयान्‌ ; 1. 8, खातिकाटरतम्‌ 
{० खातकावृतम्‌ ; वसति प्रामसं्ञिता {07 वसतिः प्रामसंकषितैः ; 
1. 18, युक्तान्‌ {07 युतान्‌ ; 1. 17, ऽप 087६8 पज॑न्यादि- 
त्य्देभ्य इति विष्ितस्य पायसचरुप्रभरतेः होमतशिङगैः मन्त्रैः पलास- 
सहितं चाऽऽग्यं हृष्मतिलां तथा. 


२. 91, 1. 5, अभिपूजयेत्‌ {07 प्रपूनयेत्‌ ; 1. 10, पणातऽ चण 
ए8616४8 078810६. 


2. 98, 1. 6, भर्वोदापर्तवतं {9 मर्यादापव॑तवतम्‌ ; 11. 10-15. 
6868 70 7961618 इप्फा6्व ; 1. 17, यथा 0 तथा. 


2. 94, 1. 12, अबले 07 अनषे. 
2. 95, 1. 11, सम्भार्ध्यमाणः {07 सन्तप्य॑माणः ; 1. 18, 0101#8 इति 
एथिवीदानम्‌,. 


२. 96, 1. 1, विस्वजकं तु कारयेद {07 विषुवादिषु कारयेत्‌ ; 1. £, ज्येष्ठ 
0 श्रेष्ठं ; 1, 5, अमननेम्यष्टकावृतम्‌ 10" रत्नकुम्भाष्टकावृतम्‌ ; 
1. 10, बुधः 07 बुदः ; 1. 18, ब्राह्मण्यायाः {01 ब्रह्मण्यायाः, 


ए. 97, 1. 1, अन्तराणां मध्ये {07 अन्तराखानां मभ्ये. 

ए. 98, 1. 3, संख्यैः शिष्टैः {07 संचैः तिषत्‌ ; 1. 10, सुदर्शनां {ण 
असुद्नताम्‌. 

१. 99, 1. 14, मे 07 उभे. 

२. 100, 1. 15, उदीरयेत्‌ {07 उदाहरेत्‌ . 

?. 102, 1. 8, रल्निरङष्ूर्वाणि संख्यया त्वेकविंशतिः । तदर्ध प्रदेशः. 

7. 108, 1. 9, स च होमोऽधिकः सर्वजेषे कर्तव्यः ; 1. 9, वञुभिश्च 01 
पञ्चमि. 

2. 104, 1. 8, अथ रतनधेनुदानविधानम्‌ ; 1. 17, तद्वत्‌ 07 सयः. 

. 105, 1. 1, 0016 ; 1. 10, ते 7 च ; 1. 12, परिकल्पयेत्‌ 
07 परिकल्पितम्‌ . 

7. 106, 1, 6, बिक्चनां {07 बिरचनां ; 1. 12, युक्तां 07 युक्ते ; 1. 16, 
पुष्यमाप्य. 

१. 107, }, 5, रत्नघेनुप्रदानम्‌ ; 11, 6-16, 0101660. 

ए. 108, 11. 1-5, 001४6. 


?. 109, 1, 5, सर्वभूतश्च {07 सर्वभूतेषु ; 1. 11, प्रजायते {07 भमि. 
जगते ; 1. 18, कोड्चमहादामानि 107 दानकण्डे बोड्महा- 


दानपर्व, 


ए. 110, 1. 1, पश्मपुराणे ब्रह्माण्डदानविधिः {01 पद्मपुराणोक्तं ब्रह्मण्डदानम्‌ ; 
11, 12-15, 211 भ०ात8 96" लक्ष्या 01४64. 


2. 111, 1. 9, यादसानिं च {0 या षाणि ; 1. 9, राजसान्येव {01 राज- 
तानि चः; ]. 9, 9११६ अरण्यानि च सद्यानि सौवणौनि तु 
कारयेत्‌ . 


?. 112, 1. 1, चतु्थौङ्ग 07 चतुदश ; 1. 2, अहतविरसञ्छन्नाः {07 ईहितं ` 
चरमस्था च ; 1. 10, जनादैनः 01 जनार्दन ; 1. 17, नराधिपः 
0 नराधिप ; 1. 28, भीमद्वादशौ 07 भीमद्वादशी. । 


?. 113, 1. 2, सलोकताम्‌ 07 सलोकता ; 1. 3, इति ब्रद्माण्डदानम्‌ ; 
1. 4, 001४6 $ 1, 5, 071४3 तत्र ; 1. 12, सरसिजं {01 


सदक्षिणम्‌ , 


?. 114, 1. 8, पुनः 107 दिश्चम्‌ ; 1. 16, सुख्योदकदस्ताभ्यां {02 मुख्यो- 
दरखदस्ताभ्याम्‌ .. 


२, 115, 1. 5, दन्ताः {01 द्टान्तः ; 1, 20, 8108 2† 116 © 
क्षीरादिस्नपनप्रकारेण. 


7. 116, 1.3, य॑तु 0 जन्तु; 1. 6, इति त्रिःप्रकारं गौसहस्तदानम्‌ ; 
1. 7, आदिव्यपुरणि. 


2. 117, 1. 10, अनन्तं तस्य 107 अनन्तस्य ; 1. 18, विप्रान {02 गावः. 


ए. 118, 1. 1, इति मोसहस्तदानम्‌ 07 तथा ; 1. 16, 0101660 ; 
1. 17, महाभारते. 


1. 120, 1, 13, 1168410 01011060. 


२, 121, 1. 2, विवाहोस्वयहेषु ; 11, 9-11, 0101660 ; 1. 15, 
00068 {67 [7086 2988888 ; 1. 14, ग108 पुसः, 


2. 192, 1. 7, शरारिः {9 पुरारि. 
2, 123, 198 [16 00४6. 


९. 124, 11. 5-6, ०01६6 प ४0 गन्धमदनः, 


ए. 126, 11. 4 5, ध्व 80 पा प0क्यलाह 11188706 ; 
1, 18, शक्तितः 07" अथवा ; 11, 16-18, 01166. 


ए. 198, 1}. 5-¶7 01४6 ; 1. 15, तस्मादन्तरसाः 07 यस्मादल्- 
रसाः ; 1. 15, कवणाद्विताः 07 लवणं विना. 

2. 129, 1. 10, हेमबृक्ष 01 होमद्र, 

ए. 130, 1. 1, यथा {07 तथा ; 1. 2, ४०१ यस्मात्सौभाग्यदायिन्य- 
पात्रता तु गुड° ; 1. 9, अथ सुवणोचलदानम्‌ ; 1. 12, यस्य 
प्रदानात्‌ 0 यस्य प्रसादात्‌ , 

२. 131, 1. 2, अवरः {07 अषमः ; 1. 12, इति पवतदानम्‌ {01 कनका- 
चल्दानम्‌ ; 1. 14, अथ तिल्धैलदानम्‌. 


2. 182, 1. 15, इति तिरूपव॑तदानम्‌ ; 1. 16, अथ कापौसाचलदानम्‌ ; 
एप ४6 @प्6 8€0४मा 15 01166 प000 पृताचलदा- 


नम्‌ 011 ]. 133. 
?. 134, 1. 10, 10 018९1४3, 0101४160. 
ए. 135, 1. 1-3, गण४४€त्‌ ; 1. 4, इति ष्रतपवैतदानम्‌. 


२. 136, 1. 4, विसज॑न्‌ {07 विसज॑येत्‌ ; 11. 6-7, (79108790800 ; 
1. 9, 00/४6 ; 1. 11, ए186््त = क्लि 1176 14 ; 


1. 15, 1४66 अर्ल 11068 14 ४7 11. 
?. 137, 1. 4, द्विजोत्तमः {01 द्विजोत्तम ; 1. 16, विभूषणेः {07 विलेपः. 
१. 138, 1. 6, इति रजतद्चैलदानम्‌ ; 1. 18, निवेशयेत्‌ 01 निवेदयेत्‌. 
2. 139, 1. 9, विष्णुपुरं जेत्‌ 07 विष्णुप्रचोदितः. 


2. 140, 1. 1, अन्मा्बुदत्रबम्‌ 07 जन्मायुतत्रयम्‌ ; 1. 4, सर्वतोपस्करान्‌ । 
{07 पव॑तोपस्करान्‌ ; 1. 10, पर्यमानः 107 प्रज्यमातैः ; 1. 14, 
01४6 ; €&०१8 08 : इति श्रौम्रकष्मीधरविरचिते कल्पतरौ 


दानशमण्डे पर्बतदानानि, 


2. 142, 1. 13, ज्रयः {07 भिये. . 


2. 143, ]. 14, यथा श्राद्धं 0 यथा श्रद्धा. 


. 144, 11. 2-3 00118 दरव 1 द्रवद्रभ्य 910 यत्र पद्मपुराणादौ एकैनैव 
घटेन धरतादिधेनुकथन ; 1. 9, 0110118 तत्रैव ; 1. 14, सवेषु 
07 समेषु ; 1. 16, €ाएलाः भरल 1. 1, ० ‰. 145. 


. 145, 1. 4, षौडशा्टमयी {07 षोडशाढमयी ; 1. 8, ईदश 07 ईस ; 
1. 13, मन्त्रसूतां {07 मन्त्रमुक्त्वा. । 


, 146, 1. 9, इति पश्चधेनुदानम्‌. 


. 147, 1. 4, निक्रैणो 07 प्रयतो ; 1. 7, देवं देवीं {07 देवदेवीं ; 1. 8, 
विचित्रितैः {07 विचक्षणः ; 1. 19, खरोमनां {07 सुरोभितां ; 
1. 15, कम्बलः 07 कड्णं ; ]. 17, चारुपत्रमयैः {0 चारसूत्र- 
मयौ ; 1. 19, समपैयेत्‌ 07 समर्चयेत्‌ ; 1. 20, विभूषितम्‌ {9 


विभूषणम्‌, 


. 148, }. 3, यावन्ति 01 यावांश्च ; 1. 6, अविचारणात्‌ 07" भविचारतः; 
1. 8, 8४१08 इैव तेजसा युक्तो वसुपुच्रञखुखान्वितः । पुनरदैव्यां रतो 
नित्यं पूजयेत्‌ विधिना च तम्‌ ; 11. 11-12, 0116 ; 1]. 17, 
गन्धस्य सर्पिषा 07 गन्धस्य सपिंषः. 


. 149, ]. 6, अगुरु 01 अगर ; 1. 12, मङ्गला शाच्रपारगे 01 सर्पिषा 
घेनुरु्तमा ; 1. 14, चर्चिका उमा 07 चर्चिता तुसा; }. 15, 
नन्दां मनोनुगम्‌ 0" मन्त्रमनोनुगाम्‌ ; 1. 17, अमुना 1 भा. 


, 150, 1. 4, विंशकम्‌ 107 विंदातिम्‌ ; 1. 6, येनोस्तावदुदाहता 07 
येनोक्ता बहुधा कृता ; 1. 8, ०7118 देवीपुराणोक्तं ; 1. 9, 
0107४४6. 1. 13, शङ्कं ण क्षीर. 


„ 151, 1. 1, विधानेनोपकल्पयेत्‌ 107 धान्यानां च अकल्ययैत्‌ ; 1. 6, 
श्युभदे 07 सभगे ; 1. 8, शिवा 0 छमा ; 1. 19, प्रपां समां 
तडाग॑च कूपं वाऽपि सुपुष्कसम्‌ ; 11. 18-14, 55068, 


716 प्रलफक््तपं, 2. 401, कतवा ऊुम्भान्‌ सुवर्णा थ गन्धमास्यैर- 
लङकताम्‌। रपा" पानीयशात्म । “शात्य' सभाजनसमाश्रया । 'दुवणौन्‌" 


शोभनवणीन्‌ , 

. 152, 1. 3, कामदः कामदानाय 07 कामदा मम कामाय ; 1. 8-9 
0101४४64 ; 1. 13, 011#४6व्‌. 

२. 153, 1. 1, तिकैराकी्य {07 तिकैरापूयं ; 1. 4, प्रयच्छेयः {01 प्रय 
च्छस्तु; 1. 6, तावत्कोटि 01" तिल्कोटि; 1. 11, कारण 
9 कोशन. 

९. 154, 1. 1. 8-10, 00:४६6 ; 1. 11, 8४१05ऽ कस्योपधानसंयुक्त' 
कांसपात्रपिहितम्‌. 

२. 155, 1. 17, स पुण्येषु प्रमोदते 10" मोदते त्रिददौः सह. 

?. 156, 1. 7, देवाग्रे 07 देवाय ; 1. 10, अपारधाद्विशाम्नेयं ? 

१. 157, 1. 5, 8003 मायुरवाच ; 1. 12, वल्नोपरोभितम्‌ 07 वल्ञोप- 
वीतिनम्‌ ; 1. 13, द्भविष्टरसंयुतम्‌ 07 यानं विष्णुरे स्थितम्‌. 


2. 158, 1. 7, रोमतुत्यानि 07" रोमसंख्यानि ; ४१५१5 यमः €{01€ 
स्क्म श्रीं 01 1. 18, 811 दक्षः €016 दश्वा द्विजेन्द्राय 0) 
1. 40. 

?. 159, 1. 1, गाते ; 1. 7, ग01४8 यो दान्तं शृषभं ददाति स च ; 
1. 10, जाबालः 07 जाबालिः ; 1. 11, अयाचितम्‌ 101 यथाबिषि 
1. 18, देवीपुराणे 01 वायुपुराणे ; 11. 15-18, 0101४60. 


2. 160, 1. 1, ०11४6त 1. 14, तावदन्दानि वसति {07 तावदन्दसहस्नाणि 


2. 161, 1. 17, मातृकं पितृक च यत्‌ 0८ परापरं मातृक भवेत्‌; 1. 18, 
अरषृतस्य हस्तेऽस्य {07 यश्च जन्मशतैस्तस्य. 


?. 169, 1. 6, ञो 07 ओक्ते 1. 10, अपिनेवेन्धनम्‌ {07 भासत्तमं कुलम्‌ 
1. 17, चोमिताम्‌ 07 संयुताभ्‌. 


4 ३२९. 


168, 1. 5, कपिल्रगोदानमादात्म्यम्‌ 67016 महाभारते ; 1, 9, 
01016 ; 1. 14, शबला शर्करा ; 1. 15, 8108 सुव्रतां 
व्नसंवीतामभ्रिलोके महीयते ; 1. 18, धूसरबरणौ {07 धूम्रवणा, 


. 164, 1. 3, कांस्यदोहनाम्‌ 0 गां पयस्विनीम्‌ ; वारणं {07 कौबेरं ; 


1. 15, उुत्रतां 01 सुवल्नाम. 


„ 165, 1. 9, सवैर {01 वल्नवत्स ; 1. 22, यथाऽमरः {01 यथा नरः. 


+>. 166, }. 8, 00116 ; 1. 14, 001४6. 


>. 161, [981 {166 1068 8 06 {73{ पा" 0) {6 764 


1४66 216 0101660. 


2. 170, 1. 1, ०0116 ; 1. 5, स तैः {07 सह. 


२. 171, 11. 5-6, ०४६6 ; 1. 8, विदधिकौशिक 101 बृद्कौरिकाः, 


172, 1. 1, तथा 0101#6 ; सबले 01 समङ्क, 


2. 173, 1]. 12-13, 0101६60. 


?. 174, 1. 7, कर्मोपवादह्मः 07 कर्मोपवत्यः. 
2. 1175, 1. 10, शीली णः शक्ती ; 1. 14, दान्तदरषः 01 दान्तबुद्धिः ; 


ए /छ ४ +© 


“वसु' धनं ; ]. 15, उषसि ऊढा आवाहयिता गायत्या इत्यर्थः. 


„ 176, 1. 18, 01011६6 ; 218. पगार (गा 8 #6ढ†. 


177, 1. 8, 91 1. 14, श्िवभावने 07 शिवभाविने. 


, 176, 1. 3, साधुवाहिनम्‌ 07 साधुवाहनम्‌. 
* 1179, 1. 4, 71602368 तथा 

१. 
६ 
१ 


180, 1. 18, छृष्णमार्जकम्‌ 07 कृष्णमार्मणम्‌, 
184, }, 2, कुलदेव 07 बलो देषः. 
185, 1. 16, पूज्यगुग्मेन {07 सुकमसुत्रेण. 


४२० | 0069013 


2, 188, 1, 1, वराश्चावरवारणाः 01 वराः प्रावरणाः कृताः ; 11. 12-14, 
0101660. 
2. 189, 1. 2, शतम्‌ 0" समम्‌. 
2, 190, 1. 5, क्षिति 0 क्षति. 
, 191, 1. 2, सस्यदायिनम्‌ ; 1. 5, महामनाः 07" महात्मने ; 1. 6, 
बिगतपापकः ; 07" विगतपातकः, 


ए. 192, 1. 11, बहुवीय॑समर्जिताम्‌ {07 बहुबीजसमन्विताम्‌. 
ए. 194, 11. 10-11, ०716. 
२. 195, 1. 7, अमन्त्रार्थ मलोक्षिताम्‌ {0 मङ्गला्थमरोगतः. 


ए. 196, 1. 12, मानसोपस्करं 07 यानं सोपस्करं ; 1. 14, भूयश्चः 
0" भूरिशः ; 1. 17, पण्योषधि 07 पुण्योषभि, 


. 197, 1. 10, समाप्नुयात्‌ {07 समरनुते ; 1. 17, कथचन 07 काशनम्‌, 


? 


„ 198, 1. 15, अधिकं स्मृतम्‌ 07 परमं स्मृतम्‌. 


, 201, 1. 14, पदम्‌ 97 कलम्‌ ; 1. 11, 0108 तथा. 


, 202, 1. 14, धनुस्त {07 चुस्त. 


„ 204, 1. 5, नटनर्तकनर्नैश्च {07 नटचारणनग्नैख ; 1. 9, सम्पाय 


५ 
४ 
2. 200, 1. 5, मनुः 907 तथा. 
5 
५ 
॥ 
{07 निष्पाय ; 1. 12, सप्तपलत्रिभूमिकम्‌. 


८. 205, 1. 5, परिकेखयेत्‌ {07 परिकल्पयेत्‌. 
2. 206, 1. 17, तमुदिशेद्‌ 07 तमनुत्रजेत्‌. 
?. 207, 1. 11, योऽदधात्‌ 07 यो ब्रूयात्‌. 


2, 209, 1. 7, ब्रह्मवियां 07 शित्पवियाम्‌ ; 1. 58, भाय्नुयात्‌ 07 
भदुते ; 1. 10, कामसम्भवः {07 कामसंयुतः ; 1. 22, 
07106 तथा, 


०५ +५ +४ + ^ 


2. 


# 


ए. 


„ 211, ]. 8, गुणाधिकम्‌ 0" गुणान्वितम्‌ ; 1. 11, निरुप्यते 01 


निरुध्यते ; }. 18, प्रपूजयेत्‌ 0" प्रसादयेत्‌ ; 1. 19, घ्षग्वासो- 
भूषणैः 107 सुधां्ोभुषणैः, 


„ 219, 1. 6, वरान्‌ सुत्‌ {01 च मे सुत्‌ ; 1. 13, वणेमात्रेण योऽज्ेन 


0" वस्तुमात्रेण यो ज्ञानम्‌. 


* 218, 1. 1, एटा 2९ तथा ; 1. 5, सत्पत्रेभ्यः 07 सगोत्रेभ्यः; 


1. 17, सद्कोचयन्त्रसंयुः {01 सःकाचवस्रसंयुक्तम्‌. 


, 214, 1. 2, सुलक्षलघुरत्यन्तं 0" सूक्ष्माक्षरं च रम्यम्‌. 
. 215, 1. 15, नानार्थोक्ता 07 उनारथोक्त्या. 

, 416, 1. 17, फलमिच्छता 07 फलमदनुते. 

. 217, 1. 8, सवौ्थवित्‌ {07 शब्दार्थवित्‌ . 


218, 1. 1, अनक्षरं 01 अलङ्कारं ; 1. 16, परित्यागेन रोषयेत्‌ 0 
परित्राणिन चोद्धरेत्‌ . 


. 219, 1. 15, वितानेभ्यो रतस्य च {07 ज्ञानं नित्यं रतस्य च ; ]. 17, 


स धकम्‌ 07 साधनम्‌. 


220, 1. 6, निवारणम्‌ {01 विरामणम्‌ ; 1. 12, विभावितैः {0 
विभाषितैः ; 1. 14, यथावस्तु {07 कथावस्तु. 


221, ]. 1, यथाकथञ्चित्‌ ्णुयात्‌ 07 कथां च कश्चिच्णुयात्‌ ; 
1. 3, शाल्व 07 शाल्सङ्गे; 1. 6, पितृव॒त्रिकार्थी णि 


पितूवज्िकामम्‌. 


„ 222, 1. 7, सकलो मोदते दिवि {07 स्वमलोके स मोदते ; 1. 18, 


स धन्यः स कीर्तिमान्‌ {07 अक्षयान्‌ भोगसत्तमान्‌ ; 1. 16, 
स धन्यः स कीर्तिमान्‌ {07 मत्यौः पुण्यभाजो महाधियः. 


२. 223, 1. 7, प्रदिः {07 प्रकोतितः. 
२. 224, 1. 1, वैष्णवं परमं विदुः 07 तदुक्त वैष्णवं विदुः, . 


ए. 225, 1. 2, षे आद्बयुजे ; 1, 13, जगत्स्थितिः 07" जगत्स्थितः, 
7. 986, 1. 1, मुहुः 0 बहुः ; 1, 10, तिलधेनु 10" तिलकुम्भ. 

2, 227, 1. 1, 011४6. 

7, 228, 1. 1, अखिला 0 अमुना $ 1, 2, 0101160. 


२. 229, 1, 8, गौरवः {0२ रौरवः ; 1. 18, प्रजायते 07 प्रजापतेः. 


?. 281, 1. 5, खबणेनाद 07 खव्णनम ; 1, 8, 011 सर्वगन्धैः ; 
1. 10, ०076 दीप ; सूक्तैः 07 शाक्रैः ; 1, 15, 01148 
सर्वजनभ्रियो भवति ; 1. 18, ०0115 भत्तोरं॑तादग्गुणयुक्तम्‌. 

?. 282, ]. 6, नगराधिपत्य॑ 07 गणाधिपत्यं ; }, 11, अदिवनीयुतायां 

07 अदरिवनीगते चन्द्रमसि ; 1. 12, युक्ता {07 युता स्यात्‌ ; 
1. 15-17, 001४166. 

?. 238, 1. 6, तैलतुलं साष्टं 07 घृरततुलां अष्टाधिका ; 1. 10, 
60368 यमः ; 1. 14, तथा 07 यमः. 

7. 234, }. 4, मामेव ठु 07" मामत्वम्‌. 


7, 285, 1. 10, स्व॒ {07 स्वान्‌ ; 1. 13, 00118 इति तियिदानम्‌. 


२. 236, 1. 1, अथ मासदानानि ; 1. 5; 011105 प्रत्यहं ; 7, 7, ४048 
स्वर्गलोक गच्छति ; 1. 9-12, 01011६6त्‌. 
२. 287, 1}. 9-13, 00116. 


2. 238, 1. 1, पुनः 07 मुने ; 1. 6, मनोरमान्‌ 0 सुमनोहरान्‌ 
1, 9, भ्रतिमाशङ्कलोत्ेप {0 प्रतिमास्ताहृलोत्केप. 


ए. 239, 1. 15, सदा 07 तथा ; 1. 18, च भक्तितः {07 स्वशक्तितः. 


2. 240, 1. 7, मणिगुक्ताफलादिकप्‌ 07 मणिकामुक्तादिकं तथा ; 1. 14, 
सर्वकामिकम्‌ {07 सर्वकालिकम्‌ ; 1. 15, किचित्‌ {07 लोके; 
1. 17, 07018 इति मासदानानि, 


?. 241, 1. 18, वेन च ससर्पिषा 107 मासे यस्तेन सर्पिषा, 


2. 242, 1. 2, स्वभवासं {01 स्वगैलोकं ; 1. 9, 07148 अङ्ृतमधघटितम्‌, 


, 243, 1. 9, पुण्यगन्धाश्च {0 पुष्यह्वीं गां ; 1. 11, नन्दते तथा 
07 नन्दने वने; ]., 12, शतावथ 01" स्वातीष्वथ. 


2, 244, 1. 17, असंटृतान्‌ 0" सुसंयुता. 


?, 245, 1, 2, वल्ञरदिमधरं सयः 0८ वल्लररिम नव॑ ; 1. 9, स पितृन्‌ 
प्रीणयति प्रेत्य 07 पितृन्‌ प्रीणाति सकलान्‌ ; 1. 16, इति 


नक्षत्रदानानि. 


?. 246, 1. 4, गुणकरं 07 बहुगुणं ; 1. 8, भ्रियते नरः 07 नहि 
जीवति ; 1. 14, 071४3 तथा ; 1. 16, आत्मनस्तपः {0 


आत्मनो यशः. 


2. 247, 1. 1, रथा यमः. 
2. 218, 1, 5, उत 0" अलम्‌ ; 1. 15, पत्रेभ्यः 9 विपरैभ्यः. 


2. 249, 1. 15, 01108 इति अन्नदानम्‌. 


२. 250, 1. 7, प्रराकमः {ण परायणः ; 1. 8, पणेजञः 107 मर्मज्ञः ; 
1, 10, योगिवत्‌ देदिनां {07 योगवित्‌ प्राणिनाम्‌. 


7. 251, 1. 8, अस्वतन्त्रं 0८ अगदतन्त्रं ; 1. 185, 0101165 इत्या- 
रोग्यदानम्‌, 
ए. 254, 1. 1, 0101४ विष्णुः ; 1. 8, 00168 इति अभयदानम्‌. 


२. 255, 1. 2, निवेदयेत्‌ 01" अतियोजयेत्‌ ; 1. 14, धरुवा 07 बुधाः. 
2. 266, }. 12, 0111168 इति द्विजस्थापनम्‌. 

२2. 259, 1. 8, 01४8 नो ; 1. 9, ४१०5 मेलयित्वा 267 द्रन्याणि, | 
1. 260, 1. 20, असिपत्रवनं 07" असिपत्रनयम्‌. 

?. 261, शह्णङ त्प एण एलः पका कणः 1188. 


२. 269, 19009 070 धान्यप्रदानेन 0४ 1106 4 0 अस्वतरीयुतं 
र्थम्‌ 07) 1116 7, 


६: = ~~ 
2. 268, 1. 2, फलोपगं बा 0 फलोपगन्धो ; 1. 8, अवारितभ्‌ {0 
अबाधितम्‌. 
„ 264, 1. 15, निबेदयेत 0" दिने दिने ; 1. 18, 01016४60. 
„ 265, 1. 6, 0101#8 मनुरुवाच. । 
266, 1. 16, पञ्च 0 पन्थाः. 
„ 261, 1. 10, छत्रा क्तानि च 07 दानानि वा पुनः. 


271, 1. 13, पात्रं 10 01801 €४8 8प016. ; 1. 14) बुभूषताम्‌ 


६ 
५ 

5 

2 

>. ५66, 1. 6, सलक्ष्मिवान्‌ 07 सलक्ष्मवान्‌. 
+ 

2. 278, 0 बुभुक्षिताम्‌, 

7? 


272, 1. 1, ४१०३ अन्तर्हिताभितृ्तानां अविभाविताभिलाषामाम्‌. 
1. 17, स्वन्दवाय (१) 07 मुकुन्ताय. 


274, 1. 9, दिवमप्लुयात्‌ 0" दिवमाप्नुयुः. 


* 


275, 11. {-2 ०४6 भला 1106 8 ; 11, 3-4, 011६6 
1. 5, श्म 07 ततं ; 1]. 7-12 00160 ; 11. 13-14, 


५ 


इति सहृदूहृदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहिक भदश्रीलकमीधरविरचिते 
कृत्यकल्यतरौ दानकाण्डे प्रकीणेकदानानि । 


7. 276, 1. 2, भथ वापीकूपतडागादिविधिः ; 1. 9, प्रतिप्रयाश्च ` {07 
प्रतिष्टिताश्च. 

९. 2717, 1. 6, गणात्‌. 

४. 278, 1. 4, यथा 07 तथा. 

२. 279, 1. 1, 85८85 "णु राजन्‌ महाबाहो तडागादिश्च यो विभिः. 

2. 280, 1. 6, . अरनिमात्रो 07 त््यरनिमात्रो. 


?. 281, }. 2, एजयेश्च 07 दक्षये् ; 1. 7, अवमतः {07 प्रवमम्‌, 


२. 282, 1. 6, ०0४४6 ; 1. 19, यज्व 07 पटठष्वं ; ]. 18, 
मन्त्रवत्‌ 07 मन्त्रवित्‌. ए 


ए. 288, 11. 8-4, णण 6१. ; 1. 5-8 षयुः = ०णार्धगछ, 


ए. 284, 11. 4-5, पौरष ""“ """"तसन्न॑ं । सौपणोनि 0701160, ; 1. 9, 
गायत्र॑--हत्यादि 9001४४6. ; 11. 12-16, 9] ज्रत3 
08 रथन्तरं 0101060 ; 1. 17, 0483 1676 गजारवर- 
थवस्मीक {00 1168 10फरशः 0, 10868 
11068 18, 91 19 016) 216 0101164. 


ए. 286, 1 3, ०/3 तथा ; 1, 9-11 0719४64. 
ए. 287, 1. 15, वापीकूपतढागयज्ञं {07 वापीयज्ञम्‌. 


. 288, 1.7, तां तारयती 0 भावयन्तो ; 1.9, 01013 इत्यनेन 
89 यजमानः ; 81 8003॥100९8 चारमुत्तीयै॑ {ण 
आचार्येण अन्वारन्ध उक्ती ; 1. 18, दितं 07 यदि वा 
हिङ्करोति ; 1. 18, 001४8 जपेत्‌ तां ; 1. 14, 018 
ताम्रपृष्ठी ; 1. 15, 07015 आचायौय देया ; 1. 17, ०018 
यजमानो ; 1. 19, 01015 010] प8[0, 


ॐ. 289, 1. 1, भथ द्वारिबन्धः ; 1. 6, तलखातं 07 ततः खातम्‌, 
?. 291, 1. 9, सुमनोहरम्‌ 07 समदोरगम्‌. 

ए. 299, 1. 14, सेनुषष्े 07 बन्धषृष्टे. 

2, 298, 1. 6, मतम्‌ 07 भवेत्‌. 


२, 294, 11, 5-6, ०0166 ; 1. 18, भनम्‌ . 07 बलम्‌ ; 1. 19, 
बदरम्‌ 07" मतम्‌. । | । 
२, 295, ]. 1, पकिमेन गतं {97 पक्षिमे सङ्गतं ; 11. 5-9, 001४6 ; 
1. 15, गुडादिभिः {0 मणादिभिः. 


?. 296, 1. 19, सुमङ्गलम्‌ 0 च लक्षणम्‌ 


2२६ 


7. 297, 1. 5, भयावहम्‌ 07 भयापदम्‌ ; 1. 6, अथवा 0 तथा ; 
1, 10-11, उण६्टा]01#068 तथा 0660 {€ 1168 


2, 296, 1. 9, 0101४660 ; 1. 11, स भरायपक्षाश्निता कान्ता {0 
पकषाक्निता यथा कान्ता; 1. 12, भूयायोक्तां {07 प्रपायोकत्री ; 


1. 18, वरम्‌ 0 परम्‌, 

?. 299, 1. 5, विगताद्य॑सदा नरः 0 विगतश्च सदा नरः; 1.7, 
सनिष्कुटे 07 मण्डपे ; 1. 29, 011४6. 

. 301, 1. 5, प्रतिपक्षम्‌ 07 भतिपायम्‌ ; 1.7, सुने 0 पुरे, 

२, 302, }. 7, यथोचिताम्‌ 0८ तथोत्थिताम्‌ ; 1. 11, 011४6त्‌ ; 
1. 19, तथा 0101४16. 

2. 308, 1. 3, यथा जयेत {0 तथा जयेत ; 1. 4, मन्त्रवित्‌ 91 
मन्त्रितम्‌ ; 1). 16-17, 01४16त. 

२. 804, 1. 5, युगाजदभ्‌ 07 युगाटुगम्‌ ; 1. 10, देव्यो नरः पापात्‌ 
{07 दयान्रस्सोऽपि. 

7. 305, 1, 9, ठत भारत 07 भावयेत्‌, 


2. 807, 1. ¶, ४११३ सत्ती पुत्रतर्प॑भादिजन्य॑॑तृष्टयादिफर्ल॒रोपकस्य 
श्रय इन्तीत्यथैः । 1/6 /00}€ 62018284100, फ} 
18 1015810 10 0प्लाः 2{88, 18 1600066 मण 
प्लण8४ता] ; 1. 13, ४११8३ "चिशाः भम्लिका; |, 14, 


भरद्‌ 07 अरण, 
२. 308, 1. 2, तित्रिडीको 7 तिन्तरिलीकम्‌, 
ए. 309, 1. 11, दविजातयः {07 द्विजोत्तमान्‌, 


2. 810, 1. 5, सद्ुत्राणां ग न पुश्राणां; 1.9, धम॑तः णः समो 
हमः ; 3, 16, 001४8 इति बृक्षारोपणविषिः, 


. 311, 1. 8, विविधैस्तथा 107. विविषैुतम्‌. 
2. 812, 1, 3, 001४6 ; -1. 7, तथा णि भयवा, 


{ &एश्णता; 
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१ बल्ालसेनकरत--दानसागरे 
उपोद्धातः चरतिज्ञा च 


# ॐ नमो गणेशाय 


ये सक्षादवर्नातागृतभुजो वणीश्रमज्यायसां 

येषां पाणिषु निक्षिपन्ति कृतिनः पाथयमामुष्मिकम्‌ । 
यद्रक्त्रोपनताः पुनन्ति जगतीं पुण्यान्निवेदीगिर- 
स्तेभ्यो निरभरभक्तिसम्ध्रमनमन्मौलि द्विजेभ्यो नमः ॥ १ ॥ 
इन्द्रो विगपौकबन्धुः श्रुतिनियमयु्ः क्षत्रचारित्रचय्यौ - 
मर्य्यादागोत्रदैलः कलिचकितसदाचारसाधारसीमा ?। 
सदूतस्वच्छरनोज्वलयुर्षगुणोच्छिन्नसन्तानधारा- 
वर्पै्ुकासरश्रीर्निरगमदवनेभूषणं सेनवंराः ॥ २ ॥ 
तत्राऽलङ्कतसत्वथः स्थिरधनच्छायाभिरामः सतां 
हेमन्तः परिपन्थिपङ्कजसरःसङ्खस्य नेसर्मिके- 

श्रौतः स्वशुणेरुदात्तमदिमा हेमन्तसेनोऽजनि ॥ ३ ॥ 
तदनु क्जियसेनः प्रादुरासीदरेनरो 

दिशि त्रिदिशि भजन्ते यस्य वीरध्वजत्वम्‌ । 

शि खरविनिदिताज्ञां वैजयन्तीं वहन्तः 
प्रणतिपरिगरहीताः भरंशवो राजवंशाः ॥ ४ ॥ 
श्ब्धौशाः परिपूरयन्नुपवितश्रीर्दानवारां षनै- 
रासरिभिषिकनिमलयदः शियमूमण्डलः ॥ 
दैन्योक्ापमृतामक्ालजलदः सवोत्तरः कमाभतां 
श्रीवल्लाकटरृपस्ततोऽजनि गुणाविभवगरभेरवरः ॥ ५ ॥ 
बेदार्स्पृतिसङ्कहादिपुरुषः %छाध्यो वरे नद्रीतले 
निस्तन्त्रीञ्ज्वलधीविलासनयनः सारस्वतस्ू्यम्बकः । 
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॥। 


[ ^ए€पता 


षट्कमोऽभवदा्य्शालनिखयः प्ररू्यातसत्यव्रतो 
बभरेरिव गीष्यतिर्नैरपतेरस्याऽनिर्धो गुहः ।॥ ६ ॥ 
अभिगतसक्लपुराणर्सृतिसारः भद्धया गुरोरस्मात्‌ । 
कलिकल्मषावसादं दाननिबन्धं विधावुकामोऽपि ॥ ७ ॥ 
दुरधिगमधम्मनिणेयविषमाध्यवसायसं शयस्तिमितः । 
नरपतिरयमारेमे ब्राह्मणचरणारविन्दपरिवर््याम्‌ ॥ ८ ॥ 
छ््ूषापरितोषितैरविरतं सम्भूय भूदैवतै- 
द॑त्तामोषवरप्रसादविशदखान्तस्खलत्संशयः । 
श्रीवक्ालनरेश्वरो विरचयत्येतं गुरोः शिक्षया 

स्वभरज्ञावधि दानसागरमयं श्रद्धावतां श्रेयसे ॥ ९॥ 
भूयो भूयः प्रणम्य कितिवलयमिलन्मौलिवन्या द्विजेन्द्राः 
भ्रीमदूवश्नालसेनः स्थिरविनयनिबद्धाजलिर्याचते वः । 
कटे काठे भवद्भिः कृतयुकृतखवैः पालनीयो ममाभ्यं 
सामान्यः पुण्यभाजां भवजलधिमहासेतुबन्धो निबन्धः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मं वाराहमाग्नेयं भविष्यं मात्स्यमेव च । 

वामनं वायवीय माृण्डेयं च वैष्णवम्‌ ॥ ११ ॥ 


दौवं स्कान्दश्च पाद्म पुराणं कौ्ममेव च। 

पुराणानि तथा कूर्मपुरागादिपुराणयोः ॥ १२ ॥ 
उक्तान्युपयुराणानि व्य कतदानविधीनि च । 

आयं पुराणं शाम्बं च कालिकाद्वयमेव च ॥ १३॥ 
नान्दमादित्यसंज्ञश्च नारसिंहं तथैव च । 
मार्गण्डेयङ्तं तदरद्किन्णुधर््मोत्तराइयम्‌ ॥ १४ ॥ 
शाल्नशच विष्णुषम्मौख्यं गोपथब्राह्मणम्‌ । 
श्रीरामायणमाख्यानं महाभारतसंहिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
मयुवासिष्टसंवत्तयावस्क्यशच गौतमम्‌ । 

कात्यायनं च जाबाल्यं व्यासं दानशृ्स्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्द्धवसिष्ठं शरीतं पुलस्स्यं विष्णुमेव च । 

शातातपं यम॑ योगियाह्ञवत्क्यं च देवलम्‌ ॥ १५ ॥ 


बौधायनशाङ्गिरसं दानय्यासं बृहस्यतिप्‌ । 

रौ शङ्खलिखितावापस्तम्बं शाव्यायनं तथा ॥ १८ ॥ 
गथव्यासं लघुम्यास॑ रूषुदारीतमेव च । । 
छन्दोगपरिशिष्टं च कात्यायन मशेषतः ॥ १९ ॥ 
इत्यालोच्य पुराणोपपुराणश्चुतिसंदिताः । 

समाहृतानि दानानि निबन्धस्याऽस्य सिद्धये ॥ २० ॥ 
महादानानि कीत्त्यन्ते तत्राऽऽदौ षोडश क्रमात्‌ । 
पर्वतानां च दानानि ददौव तदनन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततो गुडादिधेनूनां चरवारिशदनुक्रमात्‌ । 
एकन्यूनानि दानानि बध्यन्तेऽत्र यथाविधि ॥ २२ ॥ 
अ्ल॑कृतानां पञाश चत्वारिंशद्गवामथ । 
दानान्यलक्ुतगवीसमूहस्य ततस्तिधा ॥ २३ ॥ 
ततोऽनलढङृतगवां दानानि दश पञ्च च । 
तथाऽनलक्कृतगवीसमूहस्य च सप्तधा ॥ २४ ॥ 
अलद्कृतानां दानानि इषाणामष्टधा तथा । 
ततोऽनलकङ्कृतानान्तु दश दानानि प्र च ॥ २५ ॥ 
गवादि कप्रदानानि द्धा तदनन्तरम्‌ । 

भूमेरदानानि कीर्यन्ते पञ्चपञ्चाशदेव तु ॥ २६ ॥ 
आसनस्य प्रदानानि षडेव तदनन्तरम्‌ । 

ततो वारिप्रदानानि षटा्रिंशदिह संख्यया ॥ ५५ ॥ 
तैजसानाश्च पात्राणां दश दानान्यनन्तरम्‌ 1 

दानानि जलपात्राणां ततश्च नुवसंस्यया ॥ २८ ॥ 
ततोऽन्नस्य प्रदानानि त्रिचत्वारिशदेव तु ॥ 

ततज्ञीणि च भक्ष्यस्य पश्चाऽथ लवणस्य च ॥ २९ ॥ 
ततो धृतस्य सप्तैव त्रीणि दध्नस्सनन्तरम्‌ । 

क्षीरस्य च ततज्ञीणि पञ्च चैक्षववस्तुनः ॥ ३० ॥ 
पानकस्य च चत्वारि फलानां नवधा ततः । 
ततशचत्वारि मधुनोऽभ्यङस्य षडनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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त्रयोदशाथ गन्धस्य ततो धूपस्य पधा । 
अयुकेपनदानानि चत्वारि तदनन्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अष्टौ पुष्पस्य वल्ञाणां षड्‌ युक्ता विंशतिसतः । ` 
त्रीभि यज्ञोपवीतस्य दानानि तदनन्तरम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
खवर्णस्याऽथ दानानि सप्रंशदनुकमात्‌ । 

रजतस्य च दानानि त्रीण्येव तदनन्तरम्‌ ॥ ३४॥ 
अलङ्कारस्य चत्वारि रत्नस्य नवधा ततः । 
गृहाणाचचैव दानानि ततः सप्तददौव तु ॥ ३५ ॥ 

नब प्रतिश्रयस्याऽथ शय्यायास्तु ततो नव । 
इन्धमस्याऽथ चत्वारि दीपस्येकोनविंशतिः ॥ ३६ ॥ 
शानानि च पुराणानामेक्छेना विंशति स्ततः । 
नानाबिधानां विदाना चठुविंशतिरेव च ॥ ३७ ॥ 
त्रिशहानानि कन्यानां प्ेष्याणान्तु ततो दश्च । 
सस्यानामयं दानानि पशचरविंशतिरेव च ॥ ३८ ॥ 
तिलस्य दश दानानि तथाऽऽरामस्य पञ्वा । 
कीत्त्य॑न्ते षोडशेवाऽत्र गृकषस्य तदनन्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सम्भारस्याऽय चत्वारिं पद्यनामष्टधा ततः । 
कृष्णाजिनस्य सप्ताऽथ छत्रस्य दश पञ्च च ॥ ४० ॥ 
कीत्त्य॑न्ते प्चदशधा ततो दानान्युपभ्रहः । 

एकादश च यानानां चत्वारि करिणामय ॥ ४१ ॥ 
द्वादशाश्वस्य दानानि चत्वारि भहिषस्य च । 

अष्ट चाऽऽरोग्यदानानि कौशन्ते तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अभयस्य च दानानि श्रयन्निश्चत्ततः कमात्‌ । 

सूख्यौ दिवारविहितान्येकदिश ततः परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मासोपशक्ितेऽन्यत्र दिनेष्वनि यतेष्वथ । 
एकस्पततिश्च्यन्ते दानानि तदनन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भासेषु नियतेष्वत्र नियताय तिपिष्वथ । 
कमानानि कीर्य॑न्ते नानाङूपाभि विंशतिः ॥ ४५ ॥ 


मासतिध्योर्निय तयोजिपश्ाशदनन्तरम्‌ । 
चतुर्दश च नशचत्रे नियताञु तियिष्वथ ॥ ४६ ॥ 
ततो नक्षत्रविहितान्यष्टौ पश्चशदेव तु । 
मासव्यापीनि दानानि षडेव तदनन्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रविसद्छरमणेष्वेवमेकोनर््रिशदेव तु । 
ऋतुपदिष्टानि ततो दानानि दश पञ्चच ॥ ४८॥ 
वत्सरादिषु दानानि सपैव तदनन्तरम्‌ । 
विप्रकीणीनि दानानि त्रिपश्चार्दनन्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सामान्यदेवताभ्यस्तु चतुर्विंशतिधा ततः । 
एकन्यूनानि सूयौय चत्वारिशदनन्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
मदेश्वराय दानानि ततः सप्तदरोव तु । 
विष्णवे चैव दानानि चतुर्विंशशतं ततः ॥ ५१ ॥ 


विच्छिद्य पञश्चसप्त्याबर्तैरवं पथक्‌ कृतैः । 
नानासुनिप्रवचनामृतनियौसराशिभिः ॥ ५२ ॥ 
चतुःसपततिसंयुकत्रयोदशशतं मितैः । 

दानं निरूप्य यनेन नानागमसमाहृतैः ॥ ५३ ॥ 
विद्रत्सभाकमलिनीराजहं सेन भूभुजा । 


श्रीम्छालसेनेन कृतोऽयं दानसागरः ॥ ५४ ॥ 
जलाशयानां दानानि तथा च सुरवेदमनाम्‌ । 

नोक्तानि सम्यगुक्तानि “श्रतिष्ठासागरे,” यतः ॥ ५५ ॥ 
श्रतान्यादिपुराभे बुं दानान्यम्दविभागतः । 
"'आचारसखागरो,, कत्वा ऋ्त्यन्तेऽत्र कृत्सतशः ॥ ५६ । 
भागवतं च पुरणं ब्रह्मण्डल्वैव नारदीयं च । 
दानविधिदयन्यमेतत्‌ श्रयमि् न निबद्धमवधाय्यं ॥ ५५ ॥ 
बृहदपि लिङ्गपुराणं मतस्यपुराणोदितैमंहादानेः । 

अवधार्य तदसारं दाननिबन्धेऽत्र न निबद्धम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सप्तमवायुपुराणं भविष्यमपि सद्गृहीतमतियनात्‌ । 
त्यकाष्टमीनवम्यौ कलौ पाषण्डिमिभ्सौ ॥ ५९ ॥ 


लोकश्रसिडमेतद्‌ धिष्णुरहस्यं रिषरहस्यं च । 
दवयमिह न परिशृहीतं सङ्कहरूपत्वमवाधायं ॥ ६० ॥ 
भविष्योत्तरमाचारमरसिद्धमविरोधि च । 
प्रामाण्यश्चापकाटष्टे (१) प्रन्थादस्ात्छथङ्कृतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भ्रचरद्‌ रूपतः स्कन्दपुराणेकांशतोऽधिकम्‌ । 

यत्‌ खण्डत्रितयं पौण्डूरेवावन्तिकथाश्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ताक्ष्य॑ पुराणमपरं ब्राह्ममाम्नेयमेव च । 
त्रयोविंशतिसाहस्तं पुराणमपि वैष्णवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
षट्सहस्मितं लङ्गं राणमपरन्तथा । 
दीकषाप्रतिष्ठापाषण्डयुक्तिरन्रपरीश्षणेः ॥ ६४ ॥ 
मृषाव॑शानुचरितैः कोशव्याकरणादिभिः । 
असङ्गतकथाबन्धपरस्परविरोधतः ॥ ६५ ॥ 
तन्मीनकेतनादीनां भण्डपाषण्डलिङ्गिनाम्‌ । 

लोकव ्चनमालोक्य सर्वमेवाऽवधारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तत्तत्पुराणोपपुराणसंख्या- 

बदिष्टृरतं कस्य न कर्मयोगात्‌ । 

पाषण्डशाल्नानुमतं निरूप्य 

देवीपुराणं न निबद्धमत्र ॥ ६७ ॥ 

ये धम॑दानविधिसंस्तुतये पुराण- 

पुम्यागमस्मृतिगिरां बहवो विवत्तौः । 

ते प्रन्थविस्तरभयाद्ष चित्य केचित्‌ 
अस्मामिरत्र कथिताः कलयन्तु सन्तः ॥ ६८ ॥ 
एवं निङप्य यत्नेन श्रारग्धे कानसागरे । 

भादौ ब्राद्मणमाहात्म्यं ततो दानगुणस्तुतिः ॥ ९९ ॥ 
पात्रप्रशष॑सा पात्राणामपवादसतः परः । 

दानखङ्पं कतौ च श्रद्धादानविर्षिं प्रति ॥ ५० ॥ 
दानस्य करलदेश्चा थ देयस्य च निरूपनम्‌ 
अपवादक दाननामदहननिस्पनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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ततो दानस्य च विधिः प्रतिग्रहविधिस्ततः । 

स्वैतः परिभाषा चेत्यथौः पञ्चदश कमात्‌ ॥ ५२ ॥ 

निरूप्य मुखबन्धार्थं वकष्यतेऽत्र महीक्षिता ॥ 
0108 , 

# धर्ममस्याऽभ्युदयाय नास्तिकपयेच्छेदाय जातः कलौ 
श्रीकान्तोऽपि सरस्वती परिवरतः प्रत्यक्षनारायणः । 
पादाम्भोजनिषण्णविद्ववयुधासाभ्नाज्यलकष्मीयुतः 
श्रीवल्ललनरेश्वरो विजयते सदृत्तचिन्तामणिः ॥ 
दाराणामरिनैन्यसम्भ्रमपरित्यक्तापानाशनै- 
वैकत्रोदीरितकाकुकातरगिरां भणेशभिक्षाञ्जली । 
येनाऽऽखिय यशांसि दुजयजरदशा्जितविक्षणा- 
हर्ली लादकितो रणे कडणया त्यक्तस्स गोडिरवरः ॥ 
विद्रद्धिः शम्भुकामैः कलिकटषमटच्छेदिनो दानधमौ 
अन्योन्यामषदोषप्रणिदितमतिभिसतैर्नियुक्ता द्विजारस्यैः । 
अन्ञाक्षीदेनमेषां मतमनतिरम्य सम्यङूनिबन्धं 
सद्रल्यलसेनामलकुलकुमुदामोदचन्द्रो नरेन्दः ॥ 

तस्यैष कम्भनियताखिलजीवलोक- 
तापश्रयोपश्मनः पुरुषोत्तमस्य । 
(१) उुरभेनापगतां कलिपङ्कनोदी 
श्रीदानसागरमयः प्रयसां प्रवाहः ॥ 
यथद्विचितमेहिकं सुकृतिनां श्रेयो यदामुष्मिकं 
सर्वं तत्तादिहाश्नमेण सुलभ निर्णीय निस्संशयः। 
भीवस्लालनरेन््रवर्णिनमन्वन्वगंसवांय॑द(१) 
मेनं सम्प्रति दानसागरमविभद्धैकभाजो जनाः ॥ 


गना०४ः-- 
इति परममाहेश्वरमिःशङ्कशहर भरीमदरस्लालसेनविरवितः श्रीदानसागरः समाप्तः ॥ 


* प्रभा] 80851 - कि ०८८८७ न (उरा 
&(0१४3014008, 1, 2. 169-119, 


३४४७ [ ^ए060ताड 


विषयाः-- 

अत्र पथमं ब्राह्मणप्ररोसा; दानप्रदसा; पात्रप्रशंसा; ततो दानपात्रापात्रनिरूपणम्‌ ; 
साविकराजसादेदानफलम्‌ ; दानकात्ादिनिरूपणम्‌; अय तार्थनिरूपणमुखेन तत्प्रशं- 
सादिक्थनम्‌ ; देयस्वरूपनिरूपणम्‌ ; दानापवादः ; दानविधिः ; नक्तपरिभाषा ; 
होमपरिभाषा ; दव्यगणपरिभाषा ; मानपरिभाषा ; वुखापुरुषादिनिरूपणम्‌ ; हिरण्य- 
गभमहादानादिनिरूपणम्‌ ; ब्रह्माण्डमहादानम्‌ ; गोसहल्लदाननिरूपणम्‌ ; कामधेनुमहा- 
दानम्‌ ; हिरण्याइवमहादानम्‌ ; अङवरथदानम्‌ ; देमहस्तिरथमष्टादानम्‌ ; पञ्ललाङ- 
लमहादानम्‌ ; धरादानम्‌ ; विदचचकमदादानम्‌; महाृत्परतामहादाननिरूपणम्‌ ; 
रन्धेनुमहादानम्‌; महाभूतघटमहादानम्‌ ; प्रथमवत्त एते विषयाः सन्ति । अथ दिती- 
यावत्तपरारम्भः--अत्र च दशग्रकारमेरुदानानेरूपणम्‌ ; तृतीयावत्ते अलढकतगवीदाना- 
दिनिरूपणम्‌ ; चतुर्थाव्ते अलङ्कतबद्धगवीदाननिरूपणम्‌ ; पञचमावर्ते अलङ्कतदृषदाना- 
दिनिरूपणम्‌ ; ष्टे गवाहिकदाननिरूपणम्‌ , सप्तमावत्ते भूमिदाननिरूपणम्‌ ; अष्टमे 
आसनदानम्‌ ; नवमे वारिदानश्ररंसा ; दङमे तैजसदानादि ; एद्रादशचे जलपात्रदानम्‌ ; 
द्वादशे अन्नदानादि ; त्रयोदशे भक्ष्यदानम्‌ ; चतुर्दशे लवणदानम्‌ ; पञ्चदशावत्ते शत- 
दानम्‌; षोडशसप्तदश्चयोः दधिक्षीरदानादि; अशदसोनिशयोः मन्त्रदानादिनिरूप- 
णम्‌; विंदैकर्विंरायोः मधुवनस्पतिदाननिरूपणम्‌ ; दाविंशे अभ्यङ्गदानम्‌ ; त्रयोविंशे 
गन्धदानम्‌ ; चतुर्विंशे धूपदानम्‌ ; प्श्चरविशे अनुलेपनादिदाननिरूपणम्‌ ; षरडिवशे 
युष्यदानम्‌ ; सप्तिं से वल्ञदानम्‌ ; अवंशे यज्ञोपवीतदानम्‌ ; एकोनत्रिंशे इवणैदानम्‌ ; 
त्रिरो सैप्यदानम्‌ ; एक्रिशे दीपदानम्‌; द्वा््रिरो पुराणदानम्‌ ; त्रयश्निरो कल्पदानम्‌ ; 
चदुद्धिशे ब्रैष्यदानम्‌ ; पारे सस्यदानादयः ; षाटत्रशे तिलदानम्‌ ; सपात्रं शृक्ष- 
दानादि; अष्टक्रिशे सम्भारदानम्‌ ; एकोन चत्वारिंशे कृष्याजिनदानम्‌ ; चत्वारिंशे 
छत्रदानम्‌ ; एक्चत्वारिशे पाढुकादानम्‌ ; द्विचत्वार्ि यानदाननिक्पणम्‌ ; त्रिचत्वा- 
रिश्ावक्तं गजदानादिनिरूपणम्‌ ; चतुश्चत्वारिंश माहिषदानानिरूपणम्‌ ; पञ्चचत्वारिते 
आरोग्यदानम्‌ ; षट चत्वारिशे भभमयदानम्‌ ; सप्तचत्वारिशचे मासोपलाक्चितनियतदानम्‌ ; 
अष्टचत्वारिंये अनियततियिदानम्‌ ; एकोनपश्वाशति नक्षत्रादिदाननिस्पणम्‌ ; पक्ाहाति 
मासम्यातिदानम्‌ ; एकपलाश संकान्तिदानादिनिरूपणम्‌ ; द्विपशषाशे वत्सरदान- 
निरूपणम्‌ ; त्रिपशचाशे अकारणदानादिनिरूपणम्‌ ; चवुःपशनाशचे साग्रान्यदेवतास- 
मपरदानकदानादि; पश्चपञारो सूव्यसम्परदानकदानादि; वद्पशवाशे मरैश्वरस- 


श्प्रदानकदानादि ; सप्तपशचाशे वामुदेवसम्प्रदानकदानादिनिर्ूपणम्‌ ॥ 


२ हेमद्रेः 

दानसखण्डायुक्रमणी ॥ 
पश्चखण्डात्मके शान्ने वतखण्डादनन्तरम्‌। । 
दानखण्डमिदं, तत्र द्वितीयमथ कष्यते ॥ २३॥ 
अस्मिन्ननेकदानौरधरनरलाकराथिते । 
महापरकरणानाश्च विज्ञेयोऽयमनुक्रमः ॥ २४॥ 
दानस्वुतिस्ततो दानस्वरूपस्य निरूपणम्‌ । 
अङ्गप्रसङ्गो दानानां परिभाषामिभाषणम्‌ ॥ २५॥ 
्रोतुः श्रद्धामिब्रद्य्थमथ दानफलावालिः । 
वुलपुरुषमुख्यानि महादानानि षोडश ॥ २६ ॥ 
अखर्वपर्वतश्नेणिविश्राणनाकोधिस्ततः । 
परस्तादतिदानानां विधिर्विधुतपातकः ॥ २७ ॥ 
तते दशमहादानविधिषैभववर्णनम्‌ । 
कृष्णाजिनानि दानानि देवतादानसङ्कहः ॥ २८ ॥ 
अथ कालविशेषेण बहुधा दानवणनम्‌ । 
अनन्तफल्दानानामनन्तरमुपकमः ॥ २९ ॥ 
एवं प्रकरणान्यत्न त्रयोदश महामतिः । 
ब्रवीति प्राज्यराज्यादिसाधनानि मनीषिणाम्‌ ॥ २० ॥ 

३ चण्डेवरस्य 
कामरतनाकर्रतिन्ञा, विषयायुकरमणी च ॥ 
तत्पाठु सेचनं शम्भोः प्रिया्टेषनिमीलितम्‌2 । 
उक्त॑सरजनीनाथनिद्राणमिव नीरजम्‌ ॥ 
उशिदराम्भोजराजीबहुलपरिमरोद्भूतरागैस्तडाग - 
रन्भालद्रह्मषोपैरतिविगलदधैः शासनैरप्रजानाम्‌ । 


1 €. 810110०४्066# 1०0169, 7, 2. 4. 
2 ्शणताभह8 ध ्र४-- 70८ 509 
2(0११5014048, ए, ( 18682 ) , ए. 1841586. 
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लकमौ विशवम्भरायाः स्फुटमहृत ती यो महादानदानैः 
भ्रीमच्चण्डेडवरोऽयं रचयति सुचिरं दानरलाकरं सः ॥ 
भीवण्डेस्वरमन्त्रिणा मतिमताऽनेन प्रसन्तात्मना 
नेपालाखिलभूमिपालजयिना धर्मेषु दुग्धाग्धिना । 
बाग्वत्याः सरितस्तटे सुरधुनीसाम्यं दधत्याः श्यौ 
मार्गे माकि यथेोक्तपुण्यसमये दत्तास्तुलापूरषाः ॥ 
यस्य दानातिरेकेण लोके निर्जितगौरवाः 1 

कल्पद्रुमाः पारिजातः कामधेनुः कचित्कचित्‌ ॥ 
अत्रोक्तमपि यद्ानं कृत्ये रल्नाकरे पुनः । 
मासादिकृत्यसामस्त्यं गौरवात्तदुदीरितम्‌ ॥ 

दानविधि + ~+ दानस्वरूपस्य निरूपणम्‌ । 

देयादेय + रङ्गोऽत्र पात्राणां कथनं ततः ॥ 
महादानानि सवौणि गोश्च मनन्तरम्‌ । 
धान्यादिदौरदानानि गुडधेन्वादिकानि च ॥ 

गवां स्वरूपतो दानं ततो हेमगवीपरम्‌ । 
दृषङृष्णाजिने तद्दानं भूमिद्ुवर्णयोः ॥ 


(01070100:- 
सप्रकरियमदासान्धिविग्रहिकटक्कुरश्रीवीरेदवरात्मज सप्रकरियमहासान्धिविग्रहिकटक्कुर 


श्रीचण्डे इवरावेरचितो दानरन्नाकरः समाप्तः ॥ 


विषयाः- 
दानविधिनिरूपणम्‌ ; दानस्वरूपकीत्तनम्‌ ; देयादेयनिक्ूपणम्‌ ; पात्रविवेचनम्‌ ; 
महादानानि ; द्धकालादिकथनम्‌ ; मण्डपादिनिर्माणव्िधिः ; तत्र॒ अह्लिशाखादिष- 
रिमाणकथनम्‌ ; दिरण्यगभ॑महादानविधिः ; एवं ब्रह्माण्डदानम्‌ ; इल्पपादपदानम्‌ ; 
गोसदल्लदानम्‌ ; कामधथेनुदानम्‌ ; दिरण्याश्चरथदानम्‌ ; प्लाङ्गलदानम्‌ ; एथिवीदा- 
नम्‌ ; विद्वचकदानम्‌ ; कल्यलतादानम्‌ ; सप्तसागरदानम्‌ ; रन्रथेनुदानम्‌ ; महाभ- 
तधटदानम्‌ ; पश्रपुराणीयत्रह्माण्डदानम्‌ ; शिवाय धेनुगोसहल्लद।नम्‌ ; तिन्ोधदतदा- 
नम्‌ ; परकत्तदानम्‌ ; स्वणाचलदानम्‌ ; गुडाचरुदानम्‌ ; इवर्णाचकवाबस्‌ ; तिला- 
चलदानम्‌ ; धृताच्दानम्‌ ; रन्नाचलदानम्‌ ; रजताचच्दानभ्‌ ; शचीराचलदानम्‌; 


गुहधेनुतिरधेन्वादिदानम्‌ ; उभयतेमुखीदानम्‌ ; वरद्षभदानम्‌ं ; कृष्णाजिनदानम्‌ ; 
भूमिदानम्‌ ; स्वर्णदानम्‌ ; वियौदानेम्‌ ; तत्रं लिखनविपिः ; वियाधारशसरयन्तर- 
विधिः; पत्रसञ्चयविधिः ; सर्षानिर्म्माणविधिः ; पीतरकहरितङ्कभ्णमेदेन तस्याश्वा- 
दर्विष्यकथनम्‌ ; लेखनीप्चनिम्माणर्विंधिः ; ओआदशैरोपणवििः ; शोधनविधिः ; 
पाठकमविधिकथनञ्च ; आेग्यदानविधिः ; अभयदानविधिः ; द्विजस्थापनविधिः ; 
कल्पदानविधिः ; अन्नदानकेधिः ; मासदनक्रधः ; ऋतुदानकधिः ; तिथिदान. 
विधिः ; नक्षत्रदानविधिः ; गल्युज्ञयोक्तदानाकेधिः ; यममदिषदानधिधिः ; कालपुर- 
षदानविधिः ; रेवन्ताद्वदानविधिः ; वापीकूपतडागादि विधिः ; वृष्ादिश्रतिष्ठविधिः ; 
आध्रमदाननैधिः ; प्रतिश्रयदानविधन्च । 


४ मदनसिंहस्य 
दानाषैवेकोयोतानुक्रमणिका) ॥ 
श्रीगणेशाय नमः, ॐ नमो गणपतये 
विघरेशस्य प्रसनस्य सुखपुष्कारिका शभा । 


उमारतोत्सवे शम्भोर्यामहीशो विवक्षते ॥ (१) 
आनन्दाय वदान्यानां महीमहितकी[ १ चीना॥ 
भूभुजा मदनेनाऽय दानोयोतो वितन्यते ॥ 
अस्मिन्‌ दानविवेकार्य उवोते ये निरूपिताः । 
अर्थास्तेषां ख॒गोधाय कियतेऽनुकमः स्फुटः ॥ 
आदौ दानग्ररंसेह तत्स्वरूपनिरूपणम्‌ । 
ततश्व दानदोषाणां तद्धेदानां निरूपणम्‌ ॥ 
दानाङ्गानां तत्र दातुरथ पात्रस्य नियः । 
अथ पात्रोक्तेरथ श्चद्धा देयद्रन्यनिकूपणम्‌ ॥ 


1 प्श्चधुण268त 808810९5 कयण7०८ ०५1०५ % 
ग उकशु्ः 1(कवड८ा८ 10 06 दणणछााना 
(गाद प्ता 6 696 म 6 4819016 
80०6४ ग ८०291 , पम 1, 1995 , 2. 81-85. 
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भ्राह्यदग्यमथाग्राह्यमदेयसच निरूपितम्‌ । 
दानदेशश्च तत्कछलो निषिद्धाश्च निरूपिताः ॥ 
इतिकर्तम्यता दाने परिभाषा ततः परम्‌ । 
तत्राऽधिकारी मन्त्रा्थजञानादिनियमाश्च ये ॥ 
परतिमाद्रम्यमानश्च सलसादेरयलक्षणम्‌ । 
दभौदिलक्षणं चाऽन्ये नियमा निरूपताः ॥ 
अयुक्तौ दक्षिणादानानैर्णयः स विभेदकः । 
द्रव्यमानं धान्यमानं मान क्षीरादिके ततः ॥ 
भूमानमङ्गलादीनां मेदाः सविनियोगकाः । . 
श्राच्या दिशः साधन उक्तो बाह्यविधिस्ततः ॥ 
सतोरणपताकादमंण्डपस्याऽथ लक्षणम्‌ । 
कुण्डानां विनियोगोऽथ तमांणं सविस्तरम्‌ ॥ 
मेखलायोनिकण्ठादिलक्षणं योन्यवस्थितिः । 
ततो महत दानेषु वुलायुरूषनिर्णयः ॥ 
राजतादेतुलभेदाः सम्यगत्र निरूपिताः । 
दिरण्यगभंदानख ब्रह्माण्डञ्च ततः परम्‌ ॥ 
कल्पपादपदानच गोसदस्रश्च गोरातम्‌ । 
दिरप्यगर्मधेनुश्च दिरण्याश्च श्च कीर्तितः ॥ 
दिरप्यादवरथस्तद्रत्‌ हेमदस्तिरथस्ततः । 
पश्चाङ्गलदानश्च धरादानं निरूपितम्‌ ॥ 
विश्वचक्रं कत्पलता ततो तै सप्त सागराः । 
रन्नधेनेस्ततो दानं महाभूतघटस्य च ॥ 

अथ पर्वैतदानेषु दानं धान्याचकस्य च । 
ल्वणाचल्दानख गुडा चलवेषिस्ततः ॥ 

उक्षः स्वणीचलस्तद्रत्‌ उदितोऽथ तिखछचलः । 
कार्पासाचरदानश् एृतावलबिधिस्ततः ॥ 
दानं रलाचलस्याऽपि ततो रौप्याचरस्य च । 
शकंराचलदानश् गुडादिशिखराप्यतः ५ 


ततः खुवणंदानानि तथा नन्दनिधेविधिः । 
ततो भद्रनिषेदानं दानश्च शतमानकम्‌ ॥ 
हेमदानं सूप्यदानमरवदानमतः परम्‌ । 
तिलदानं निदानन्च कांस्यपात्रस्य कीर्तितम्‌ ॥ 
तिकराशेस्ततो दानं तिप ततः प्रम्‌ । 
दैकादरादानश्च दानश्च तिलगर्भकम्‌ ॥ 
गजदानं देवताभ्यो गजदानमतः परम्‌ । 
दास्या दानं रथस्याऽपि रिबिकायास्ततः परम्‌ ॥ 
भूमेदानं शृदस्याऽपि मेवौदेर्दानमेषे च । 
कन्यादानञ्च कपिलादानं दरमिदायुतम्‌ ॥ 
गोदानञ्च ततो देमश्रङ्गीदानं निरूपितम्‌ । 
समानवत्सगोदानं द शवणगवामनु ॥ 
तरिरात्रगोदानमथो यथाविधि निरूपितम्‌ । 
देवताभ्यो गवां दानं दिवादिभ्यस्समीरितम्‌ ॥ 
दानशोभयतोमु्या तरैतरण्यास्ततः परम्‌ । 
ततो गृषभदान गुडधेन्वादयो दस ॥ 
प्रोक्तास्तदयु दान तिलधेनेर्विशेषतः । 
सप्तत्रीदिमयानाश्च धृतधेनोस्ततः परम्‌ ॥ 
धेनोश्च नवनीतस्य जलधेन्वास्ततो विधिः । 
क्षीरधेनेस्ततो दानं दधिधेनोस्ततः परम्‌ ॥ 
मधुधेनोरथ विधी रसधेनुरथेरिता । 
शर्फरायास्ततो धनुः कापौसस्य ततः परम्‌ ॥ 
खवणस्य च कपूर गन्धादीनां च धेनवः । 
ततो दानं स्वणधेनोः सुवणेकृषभस्य च ॥ 
स्वणेयो रूप्यविषयो(१) दौनमत्र समीरितम्‌ । 
वियादनिषु वेदानां दानमक्गैः स्ेदितम्‌ ॥ 
षतः स्षतीनां दानन्पु पुराणानां ततः परम्‌ । 
भरावगेष्वप्यदानानि (१) कमाद्धारतपर्वणाम्‌ ॥ 
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शिवशाज्ञादिदानानि प्रोक्तानि च ततः परम्‌ । 
अथ दैवतदानेषु त्रिमूर्तिप्रतिपादनम्‌ ॥ 

दानं त्रिपुरुषाणाच प्रहाणं दानमौरितम्‌ । 
दशावतारदानश द्वादशाकंभ्रपादनम्‌ ॥ 
चन्त्रादित्यप्रतिकृतेः कालाख्यपुरुषस्य च॑ । 
आत्मप्रतिकृतेर्दानमुदकुम्भस्य तत्परम्‌ ॥ 
अन्तकप्रतिमायाश्च खोकपालरकस्य च । 
मेष्या दानमथ प्रोक्तमजायास्तदनन्तरम्‌ ॥ 
महिष्या मदिषस्याऽक दानं कृष्णाजिनस्य च । 
गृिकृष्णाजिनस्योक्षमादरंकृष्णाजेनस्य च ॥ 
तिथोनामथं दानानि वारदानान्यतः परम्‌ 1 
नक्षत्रदानान्युक्तानि योगदानान्यतः परम्‌ ॥ 
मासत्सयनदानानि दानं सांवत्सरं परम्‌ । 
ततः प्रकीभेदानेषु दानमारोग्यसाधनम्‌ ॥ 
रन्नदानान्यलङ्कारदानं दान वाससोः । 
देवताभ्यो वज्ञदानमुष्णीषस्य ततः परम्‌ ॥ 
मुक्ता ऊर्णावल्रदानं दानमासनश्षथ्ययोः । 
दर्षणग्यजनादीनां कपूरादेस्ततः परम्‌ ॥ 
ताम्बूलनृत्यमीतादिच्छत्रोपानसरदानयुक्‌ । 
स्वणादिपात्रदानानि पाकदानविधिष्ततः ॥ 
भन्नदानं तथाऽ्ऽमाज्नदानं दानमथाऽम्मतः। 
करपत्रादिदानादि दानं धमंघटस्य च ॥ 
अदवत्थसेवनं तद्वत्‌ तर्पुत्रप्रकत्पनम्‌ । 
तथाऽदवत्थोफ्यज्नानां तत्मयोगविधिस्ततः ॥ 
अय गलन्तिक्यदानं प्रपादानं तथैव च । 
उकः पान्थोपकरारिः परिचय्मौ ततो सवाम्‌ ॥ 
दानं यज्ञोपवीतस्य यचिविणवदण्डयोः । 


इन्धनाप्रीशकदानं दीपदानं समीरितम्‌ ॥ 


ततोऽभयग्रदानश्च पात्रदानान्यतः परम्‌ । 
कल्पदानान्यथोक्तानि नानादानामि तत्परम्‌ ॥ 
उक्तो जलादायोत्सगो वापीकूपप्रतिष्ठया | । 
अथाऽऽरामप्रतिषटेति करमादथौ निरूपिताः ॥ 


इति कोदण्डपरश्चरामेत्यादिविवधनिरुदावलीविराजमानमानोन्नतमहराजाधिराज- 


श्रीशक्तिसिहात्मज-मदाराजाधिराज-श्रीमदनर्सिददेवविरविते भदनरत्न- 
प्रदीपे दानविवेकोयेतेऽयुकमणिका ॥ 


५ मिन्नमिश्नस्य 
वीरमित्रोदये दानप्रकादो प्रतिक्चा 
कालेऽस्मिन्‌ कलिनाऽतिकामबलिना धर्मस्य म्॑च्छदा 
सन्तप्तं हि तपः शमोऽपि हामितो यागे विरागः कृतः । 
दूरे ज्ञानकथा तथाऽपि जगतां जागतं जीवातवे 
दानं पाताकैपावनं वदति तत्‌ श्रीमित्रमिशः कृती ॥ 
आदौ दानप्रशंसाऽत्र तत्स्वरूपनिरूपणम्‌ । 
दातृस्वरूपकथनमसदातूनिरूपणम्‌ ॥ 
अथ पात्राणि कथ्यन्ते यैः पविर््राभवेश्ररः। 
अनतिक्रमणीयस्य पात्रस्य परिकीर्तनम्‌ ॥ 
भथ पात्राणि कथ्यन्ते देयं ज्ञेयमतः प्रम्‌ । 
अथास्देयस्य ऋथनं प्र्ा्राह्ये ततः कमात्‌ ॥ 
अथ दाने पुण्यदेशाः नित्यकालनिरूपणम्‌ । 
काम्यकालः सम्यगत्र वज्यैकालस्य वणेनम्‌ ॥ 
प्रतिप्रसूतः कालोऽथ परिभाषास्तवनेकशः । 
सामान्यतो दानविधिः प्रतिग्रहविधिस्ततः ॥ 
सामान्यतो दानफलं दानमन्त्रनिरूपणम्‌ । 
अतः परं प्रकथ्यन्ते महादानानि षोड ॥ 
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अथाऽचलानां दानानि कर्तानि सविस्तरम्‌। 
हलपड्केत्यादिदानानि कूपितानि ततः परम्‌ ॥ 
गुडधेन्वादिदानानि नानारूपाण्यतः परम्‌ । 
गुडभारादिदानौनां अकाराः परिकीर्तिताः ॥ 
स्वरूपतोऽय गोदानं नानारूपमुदाहृतम्‌ । 
ततो हेमगवीदानं ृषदानं स्वरूपतः ॥ 
हेमरूप्यादिघटितग्ृषदानमतः परम्‌ । 
गजदानमथ प्रोक्तं वाद्यदानादिकं ततः ॥ 
अथाऽत्र मदिषीदानमजादानादिवणेनम्‌ । 
मेषीदानमथ प्रोक्तं दानं कृष्णाजिनस्य च ॥ 
भूमिदानं गेददानं निमांणं गोशहस्य च । 
आघ्रयस्य प्रदानं च प्रातिश्रयविधिस्ततः ॥ 
अर्थ दानं हिरण्यस्य शतमानस्य चाऽप्यथ । 
भद्रं भदनिषेहौनमानन्दनिधिवणेनम्‌ ॥ 
अलङ्करणदानं च रन्नदानमनेकधा । 

प्रदानं रजतस्याऽथ धतुदानमनेकधा ॥ 
स्वर्णीदिपात्रदानं च स्थाीदानम्यवस्थितिः । 
विश्यादानमतो हयं सम्यगत्र निरूपणम्‌ ॥ 
अथाऽतो देवतानां च दानं सम्यद्निरूप्यते । 
अन्नदानं महापुण्यं सस्यदानमनेकधा ॥ 

दानं तिलानां बहूधा निरूपयति पुग्यधौः । 
अथ वत्सरदानं च दानश्ाभयनोदितम्‌ ॥ 
ऋतुदानं मासदानं पक्षदानस्य लक्षणम्‌ । 
तिथिदानं बहुविधं दानं नक्षत्रसम्मवम्‌ ॥ 
वारदानं योगदान दानश्च करणोदितम्‌ । 

अथ संक्रान्तिदानानि यानदानमनेकधा ॥ 
दासदासीप्रदानं च दानापाकलक्षणम्‌! । 
आसनस्य अदानं च वज्जदानस्य विस्तरः ॥ 


शय्यादानं गन्धदानं पुष्पदाननिरूपणम्‌ ॥ 
फलदानं धूपदानं दीपदानमुदीरितम्‌ ॥ 
ताम्बूलस्य प्रदानं च छत्रदानमतः परम्‌ । 
उपानदानमप्युक्तं जलदानं महाफलम्‌ ॥ 


जलपात्रप्रदानं च दानं घर्मघटस्य च । 
अथ प्रपा्रदानं च शश्रूषा पथिकस्य च ॥ 


गवां च परिचर्याऽथ दानमारोग्यलक्षणम्‌ । 
अभयस्य प्रदानं च द्विजस्य स्थापनं ततः ॥ 
राजस्थापनमप्यत्र वरण्येतेऽय प्रकीशकम्‌। 
वापीकूपतडागादिनिर्माणं निमंलं ततः ॥ 
अथ वापीतडागादिपरिमाणभ्रददोनम्‌ । 
स्वोत्खष्टजलपानस्य विचारोऽथाऽतिविस्वृतः ॥ 
उद्धारः पश्चपिण्डदेः प्रतिष्टातिधिनिणंयः । 
वृक्षसंरोपणेदेशो विधिदक्षस्य रोपणे ॥ 
प्तिष्ठाविधिरुदिश्स्तरुपुप्रविधिस्ततः ॥ 
¬~ 
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चर सं. १०, ९, १; ते. सं, >, १, ५, १; ५; ६, १ ४; 
७,४,१९, ४; सा. सं, २, १८७; मा. सं २. ७.५४ 
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हृतं दत्तं तपस्तेषां, ४५ 
हतसर्वस्वहरणा, ४१ 
हेमरनाम्बरयुतो, २४६ 


2. 6, 


{8 


केम्‌ ; किकेपम्‌ {07 क्रियपेकम्‌ ; 


.१. 2, 10/ / ॐ €। 
26४41008 0१ 16 2080 एल 70४ 6 एण्या 
ण € वप्र 23100816 2], प &एपा, 
06 (क्ष प्ऽलत ४ 06108 28 01168 :- 
स्वस्ति श्री महागणपतये नमः । अथ दानस्वरूपमाह । तत्र देवलः-- 
अथातो दानविधिं व्याख्यास्यामः 
गुप 601680०8 0 1988 5 ग ध6 वट, 
1. 4, प्रतिपादनम्‌ {01 प्रतिपादितम्‌ ; 1. 5, वियते {0 वक्ष्यते; 1. 7, 
्ित्रिदेवुः {0 दिदेतुः; च द्विषाकयुक्‌ 10" षड्विपाक्युक्‌; 1. 10, शक्तिश्च 
{01 भक्तिश्च; 16808 शक्तिश्च दानानां षडेतानि प्रचक्षते। पत्रिभ्यो 
दीयते ०1.; 1. 14, त्यागबुद्धथा {07 ध्मबुद्धथा; 1. 16, पिकं फल 
{91 इदैकफल; 1. 17, जियाश्च 07 न्निया न, 
11. 1-2, श्रुत्या चार्थोऽ्िभ्यः प्रयाचितः । प्रदीयते चेत्तु तदा ब्रीडा दान- 
मिति स्मतौ {07 116 प (० 10९8; 1. 8, इटवा णि दष्टा; 
दृषायथत्‌ श्र {0 हषर्वत्‌यत्म; 1. 6, दीयते अपकरटैभ्यो भयदानं तदो- 
च्यते {० #6 क}ण]6 [पथु 1. 7, पम॑जृत्‌ ण पर्मयुक्‌ ; 
1, 10, अनिन्याजौवकमौ 0 अनिन्यजी ; 1. 11, त्रदचहाः णि 
्रिशचङ्नः; 1. 16, स्वयं तेनाजि 0" स्वयत्नेनाज, 
1. 9, दाना्ईदेश {07 दाना देश ; 1. 8, सम्पदा 0 सम्पदाम्‌ ; 
1. 4, हीना चापि {07 हीनं चापि; 1. 6, षिभिः पाक {07 षडिविपाकः; 
1, 10, छनताम्‌ 07 अल्पताम्‌ ; 1, 11, यदृत्तम्‌ 07 यानम्‌ ; च 
{0 तु ; 1. 19, न तस्सङ्कल्पय {07 तन सत्प ; 1. 18, दानस्य विषु 
{01 दानं स्याद्धि. 
1. 2, अपत्यावि 0 अपत्यवि ; यदि त्यजेत्‌ 107" यदि त्यज्यते ; 
तु {01 इञ्यास॑ज्ञं तु ; 1. 4, कालक्षेषम्‌ 0 काला. 


1; 8, इच्छासंस्थं 
अर्थकिपम्‌ 0" अथोपेक्षम्‌ ; 


1. ¶, शश्वमानि ठु 0 अश्वमानीति ; 1. 10, दनावासः प {07 दनाः 


2८४ [ 4006प्ताद् 


बासपरि ; 1. 12, यानानि {0 दामानि ; 1, 14, दर्थंजातानाम्‌ 07 
दनुजात्तानाम्‌ . । 
2. 9, }. 4, गोपं मुक्तदोष {07 परतसुकतदोष; 1, 5, 80111081 1118 
{00 ए06 इह सतिं €॥८:-कामधेनुख तानं फलस्यत्मिप्सितं फलम्‌ । 
इह कीतिमवा ; 1. 8, दन्यद्विशिष्टो छनन 107 दस्मद्िशिष्टो नाभ ; 1. 9, 
पूथिवीमपि {07 बसुधामपि ; 1. 10, न काचिदृ मृतिम्‌ {07 न शिधि- 
द्रतिम्‌; 1, 11, प्रदाय शाकमुष्टिश्च नद्धाभक्तिसमुदयतः; 07 {16 
0016 1116.; 1. 14, आश्रयानिमित्तत्वेन देयं दम्यम्‌ । षर्मयुक्‌-धर्मयुक्त 
न्यायार्जितमित्यर्थः 07 1168 14 &प 15 प0†0 न्यायार्जित- 
भित्यन्यः 10 1106 15. 
१. 9, 1. 16, विपरीतफलपरम्‌ 07 विपरीतणलम्‌, 
२. 10, 1. 1, पुरातनमिति 07 धरातलमिति ; 1. 3, गृथारक्षा 07 बृथावक्ता ; 
1. 4, प्रघूयते अस्मिन्निति 07 प्रसूयते अनेनेति; 1. 11, सर्वशः 
07 सर्वतः. 
२. 11, 1. 1, निमित्तेषु 07 निमित्तेस; }, 2, पूतं तु शक्तितः {07 पूतेन 
शकितः; ]. 3, मनुः-येनयेन हि भवेन; }. 8, स्मृतम्‌ 0 
विदुः; 1. 10, स्मृतम्‌ 07 विदुः; 1. 11, मपात्रेभ्यक्च दी 0 
मपात्रेभ्यः प्रदी ; ]. 16, यत्र वाचा प्रतिधरुत्य 07 यत्र वाचा प्रतज्ञा- 
तम्‌ ; 1. 18, जातान्वये {07 जाताश्नरो ; 1. 20, दच्तघ्य हरणेन च 
{07 दत्तस्याच्छेदनेन च ; 1. 21, ज्ञाम्यत्ति {07 नदयति. 
२. 19, 1. 9, घातकम्‌ 07 घातिनम्‌ ; 1. 4, शततिनम्‌ 07 बत्तिकम्‌ ; 1. 18, 
विपर्ययम्‌ {07 विपर्ययः. 
2. 13, 1. 2, पौत्रमिहदादनते 107 पत्रैः सहाश्नुते ; 1. 12, प्रदीयते 01 
श्रयर्छते. 
२. 14, 1. 5, बाराणस्यादौ {07 प्रयागादो ; 1. 15, यथाश्रुति विहारे जञ 
अन्वाहार्यंदानादौ {07 बिहारे यज्ञ भन्वहार्वदानादौ. 
२.15, 1. 11; सष एव परमो 07" यतीनां प्रमो; योगिनामात्म णि 
योगेनात्म, 


© ] 
7. 16, 


९. 11, 


२. 18, 


©. 19, 


2. 20, 


अथ देयानि 0 अथ देयदियानि 98 {18 068 व178. 
1. 1, तत्र बृदस्पतिः{0 बृहस्पतिः ; 1.8, जीवितस्य {०१ जीवतोऽपि ‡ 
1. 11, अदेयं स्यादतोऽन्यथा {0 न देयं स्यात्ततोऽन्यथा. 


1. 2, दक्षः 017४6 ; 1. 19, अन्यस्य दस्ते {07 अन्यहस्ते. 


1. 8» ण्णात्‌; 1. 4, एव च 0 एववा; 1. 4, स्वकीय 
दानविक्रयेच्छुः 07 स्वकीयविक्रयेच्छुः ; 1. 6, विक्रयानिच्छु {01 
विक्रयेच्छु. 

1. 1, एव तिष्टति 07 अवतिष्ठते; 1.6, हि दु; ]. 4, 
श्रीरामायणे 07 रामायणे ; 1. 5, नावज्ञया {01 नावज्ञाय ; 1. 10, 
वेदविक्रयलम्धमेतदिति यन्निर्दिश्यते 0 वेदविक्छयेण च धनेन निर्दि. 
दयते ; 1. 12, कबन्धम्‌ {07 यहन्धम्‌. 


1. 1, बर्ण रजतम्‌ {7 इुवर्णरजतम्‌ ; 1. 3, तत्रैव परिवत॑ते 
0711666 ; न भवति 07 न भजते; 1. 6, पक्रपिण्डम्‌ {07 
पक्षमननम्‌ ; 1. 10, इविदेयात्‌ स्वस्ति क्षीरतिलान्मधु 0 तं दयाव 
स्वस्ति क्षीरं तिकान्‌ दधि; 1. 11, मन्नं नि 07 मन्यंनि; 1. 18, 


तेषाम्‌ 0 तथा. 
1. 4, विभक्त {07 विविक्त ; 1. 4, दक्षिणा द्येता 07 दक्षिणा तवेषाम्‌ ; 


1. 5, कदाचन 07 कथश्चन. 
1.9, स्नपनं सर्भदेवानाम्‌ 1 माल्यप्रदानं देवानाम्‌; फलं 


२८५ 


है 
स्तम्‌ {07 समं स्मृतम्‌ ; 1. 3, अपसारणम्‌ {07 अपकषेणम्‌ ; .. 


1. 8, दानं फलं समम्‌ 07 दानसमं यमः ; 1, 9, गात्नसंवादनम्‌ 
ग ; 1. 19, तद्यदान 10 तदाऽऽदान ; 1. 18, तन्मात्रं 
परि 7. तन्माघ्रपरि ; 1. 15, परिकीत्येते , -स्मयदानमासुरम्‌ 07 
परिकीर्त्यते यज स्मयदानमासुरम्‌ . 
1. 4, अफलं भवति अल्पफलं वा {07 अफलं वा ; 1. 5, तर्धदानम्‌ 
{णिः तदाऽऽ्दानम्‌ ; मानं दरव्यापस्पैणम्‌ {07 दीयमानदरम्यापसपणम्‌ ; 
लोके [4 
1. 6, प्रल्युपारमाहूय {० प्लयुपकारसमीहया ; 1. 8, लोके सत्यथ 


४५९. 


३८६ 


2, ‰4, 
2. 96, 


ए. 26, 
?. 97, 


२. 48, 


. 29, 


२. 80, 


2. 8४, 


7. 36, 


[ 4060012 


श्रर्यापिता {07 लोकप्रतीत्य्थं॒श्रर्यापितम्‌ ; 1. 14, नरकम्‌ 107 
निरयम्‌ . 

1. 1, प्रह्नपूर्वम्‌ 0101४160. 

1. 9, समुत्खजते 01" समुत्छजेत्‌ ; 1. 15, ब्रह्ममतेनाचरते ब्रह्महत्या- 
लोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो वसन्ति 01 1168 18 810 14. 
पात्रापात्रलक्षणम्‌ 07 पात्राणां लक्षणम्‌-866 1168018 . 


1. 19, दाता यज्वा 0" दाता यक; ], 13, स्वाध्यायवाभियमवान्‌ 
07 स्वाध्यायविन्ियमवान्‌ ; 1, 16, घ्य नयुक्ताः 07 शान्तिमन्तः, 

1. 8, तेन च {07 नेतरः; 1.4, बेदेन्धनसमग्रद्धेषु 07 वेदेषु च समि- 
देषु; 1. 5, किल्बिषादपि {07 ढि द्िषादपि; ].7, वै 07 च; 
1. 15, जचमङारकम्‌ {07 श्चमकमौगि. 

1. 1* व्यासः 001४6 ; 1. 4, सङररहितम्‌ {07 सरदोष- 
रहितम्‌ ; 1. 5, दानव्याखश्च {07 दानवषप्रयमे ; 1. 6, सभुक्तम 
07 प्रभुम ; 1. 7, न ठु मूर्खं {07 अनन्तर्षम्‌ ; 1. 8, मन्त्रो ण 
मन्त्रा; 1. 10, दानव्याखः 07 दने व्यासः; 1. 11, यत्किशित्‌ 
07 एकेऽपि; 1. 18, शातातपः 07 शातातपव्याखः. 


1. 3, स्वदारनिरतः {07 स्वाध्यायनिरतः ; 1. 16, ततः परम्‌ 01 
ततः परः; 1. 19, तेषामपि विशेषतः 07 विथागतविशेषतः,. 


1. 5, षडिमरकैरषीत्य यः {07 षडिमर्योगिरषीत्य वा ; 1. 8, प्राप्तः 
07 प्रो्कः; 1. 13, संचयम्‌ 07 संशयी ; 1. 15, निकृत्तः 07 
निगृतः ; 1. 17, समन्वितः 07" समुचदछ्तः. 


1. 1, विद्या 07 त्रिष्चका; 1. 2, 000 यथाविधि {1616 18 
8 01 €8]) 11९0 €०१8 1 11०6 8 0 %. 85 एश 
राध सन्ध्यां स षष्टो ब्राह्मणः स्मृतः. 


1. 7, ये च केचिदनग्नयः {07 ये च ढेवन मानवाः; ], 8, भ्रामस्य 
नगरस्व बा । धवे तं भरमि, अन्वादते कर्म॑काके स्वप्नाय ईव 


ए. 36, 


2, 97, 


2, 88, 


तिष्ठति 07" 1. 8, एध एतं) सवै ते 92 1106 9 ; 
1. 10, यमः 0 मनु 


1. 8, श्रद्धधानस्तथेव च 07 श्रद्धधानस्य एव च ; ]. 6, समम्‌ {01 
शतम्‌; 1. 11 {0 14 0101६. 
1. 4, षद्गुणं 0 अनन्तम्‌ ; }. 6, हत्रिणे 07 होत्रिणि; 
1. 8, पुनः {07 स्तम्‌ ; 1. 9, दक्षः 0116100 ; 1. 10, व्यस्च- 
नाय ऋणार्थं च कुटुम्बार्थं च याचयेत्‌ {01 {16 1016 11९, 
1, 4, गुप्रभयित्‌ 07 युव पितृ; 1.9, सान्तानिकम्‌ सन्तान. 
याजनविवाहार्थम्‌ {02 सान्तानिकः सन्तानप्रयोजनविवादार्थी ; 1. 11, 
प्र 76 गिग्ण्ाणु ४4101008] 1113616" 206 0प्पत्‌ 
17 {116 ४6४ 18 शा एछप 2{{€ वियाविशेषतः 60, ४०0 06018 
गौतमः-गुर्व्थ 610 विद्याविशेषतः इति यथाविधि-- 

निस्तारयति दातारमात्मानं (च) स्वतेजसा । 

न रोके ब्राह्मणेभ्योऽन्यत्र वित्र पुण्यमेव च (१) ॥ 

अशक्ता द्विजेन्द्राणां नास्ति वत्तिवतामिति । 

योऽग्यक्तो इन्यकव्येषु त्रिञु्को ब्राह्मणो द्विजैः ॥ 
अभमिभूतस्व पूवकतैः दोष््ष्टस्च नेष्यते । एकदेशतिकरमो वेदस्य 
करििन्न्युनस्याव्ययेन निश्रतः शान्तः लोकिकरम्‌ । अ्थाजितादिज्ञाने 
नितः । निषिद्धकाम्यकमैभ्यः निष्कियः । अ्थीर्जितादिकियारदितः । 
भवनादिषु यज्ञादि अभिभूतेऽप्कृष्टः पूवः जने वियाचारेः दोषैरुप- 
पातकादिभिः । वसिष्ठः 

यन्न सत्रं न चास्रं नऽध्रुतं न बहुश्॒तम्‌ । 

न सुग्रत्तं न दुं वेदः करिचत्स ब्रह्मणः ॥ 
यत्र वसिष्ठाभिजनः असत्तद्विपकारातः(१) अत्र चात्मोपकरषं प्रकाशं यो न 
करोति स पात्रमिति तात्पर्यम्‌ । यम्ातातपौ 


तपो धर्मो दया सत्यं शौचं ज्ञानं दथा धरण । 
विद्याविनयमस्तेयमेतदुत्राह्मणलक्षणम्‌ ॥. 


वसिष्ठ 
योगस्तपो दया दानं सत्यं शौचं दया धृणा । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्ष्यमेतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 


वैठीनसिः 
क्षमा दमो दया दानं धमेस्सत्यं श्रुतं धृणा । 
बिदा विन्ञानमास्तिकममेतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
केचित्त भरुवते विया तपो सत्यं तथेव च । 
दानं श्रुतं तथा योगमेत द्रह्मगलक्षणम्‌ ॥ 
विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः । 
केचिददराज्विदवंरच ह्यव्राणो (१) मेषा इति मानवाः (१) 





परं दैवतममिमन वसिष्ठो यमच द्वितीयशछोके(१) 


अश्रोत्रिया न तु वाक्यानम्नयथ सद्युद्रधमाणो भवन्ति । मानवावात्र 


"छो कमुदादरन्ति(१) 
मातृमर(१) बरह्मणो भवति न वभि कुशीलवः । 
न श्द्रप्रषणं कुयात्‌ न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ 
 अत्रता अनर्षायाना यत्र भेक्ष्वचर। द्विजाः । 
तं भ्रामं दण्डयेद्राजा चौीरमक्तप्रदो हि सः ॥ 
6 
अब्राह्मणस्तु षट्‌ प्रोक्ताः ऋषिः सातातपोऽत्रवीत्‌ । 
आस्तु राजब्रृत्तस्तेषां दवितीयः कयविकयी ॥ 
ठृतीयो वधायोधस्य चतुर्थो प्रमयजकः। 
पञ्नमस्तु रृतस्तेषां भामस्य नगरस्य वा ॥ 
अनागता वरु यत्पूर्वं सादित्यां चैव पश्िमाम्‌ । 


नोपासेत द्विजः । भत्पवियायाल्पं बहुविथाया बहु इत्यर्थः ; 
1. 16, ४6 अ8णपश्ल]४ १९७ {06 7९80176 तिक्कमानेभ्यः 
800 इतरेभ्यः 07 मिक्षमाभेषु 8110 इतरेषु ; 16 15 [00881016 {0768त्‌ 


तलं 


१. 89, 


२. 40, 


2. 41, 


2. 42, 


2. 438, 


?. 44, 


तिङ्माणेभ्यः 98 तिकमारगेभ्यः, 811 [0088700] 1६ 18 9 (0 
16201 0 भिक्षमणिभ्यः ; 1. 18, दक्षिणायाः {01 दक्षिणायै. 


1. 1, वेयापि 07 वेयपि ; 1. 11, अन्तर्वेदि धनदानानि यमः-बहिर्वेदि 
€. 07 अन्तर्वेयेव धनधान्यानियमः । बहिर्वेदि 6५ ; 1. 14, 
कारिणः अव {0 कारिणामाव ; 1. 16, णाः पात्रम्‌ 10६61. 
ए018.68 स्वदुद्ितरपितृजामातर श्च पुरोदितस्त्वात्मन एव पात्रम्‌ . 


1. 1, दानन्यरासः 0" दने व्यासः; 1. 3, सोऽनिन्यः स्वतिसंक्रमः 
07 सोऽनिन्दस्वगेसङ्क्रमः ; 1. 6, मित्यदेः ॐ मित्यादीनाम्‌ ; 
1. 7, फलमिति 10 फलमित्यर्थः ; 1. 13, व्रिरिष्टाः गुणातिश्य- 
शालिनः {01 विशिष्टो गुणातिशयेन ; परभाग्योपश्चालिनः 0101164 ; 
1. 18, [ दयात्‌ ] ऽप1188 #6 ए18नृर७¢ ; 1. 19, धर्माय 


भिति {0 धर्मोऽयमिति, 


1. 4, यद्धक्ताः 07" तद्भक्ताः; 1. 5, भवन्त्येते 0 

11. 6, 80 7, 276 00116 ; ]1. 8, देशसम्डवे 07 देश. 
विषठवे ; 1. 9, महाफलम्‌ 07 महत्फलम्‌ ; 1. 10, येऽपि नेष्टवराश्च 
ये 0: तथा भेक्षचराश्च ये; 1. 11, महाफलम्‌ 01 महत्फलम्‌ ; 
1. 14, अथ 01)#16त्‌ ; 1. 185, चके 0" वेदे ; 1. 19, 
नास्ति मूं {07 न मूखस्य, 


1. 4, यश्च 0 यथा 10 00 [18668 7 6 [76 ; 1. 5) 
प्रथीयानः {07 अनधीयानः ; 1, 6, महद्र 07 सहसा ; 1. 10, च 
{07 वा; ], 15, विरतिं {0८ अतिथिम्‌ ; 1. 14, क्रमेत्‌ {0४ 
कामत्‌ ; 1. 19, सुमूषनिपि 07 मूखानपि च. 


1, %, सुपूरषातिकमे {07 मूरस्यातिक्रमे ; 1. 3, नास्ति मूष १ (खे) 


व्यति {97 ना ऽमूसखंग्यति ; सुमूर्षानि १ ( धूनिति ) 107 मूखानिति ; 
1.9, नतं तस्करम्चयेत्‌ {0८ न तं हि ख॒ख॑मानयेत्‌ . 


1. 5, मैव {9 तैर्न ; 1. 9, विरेष ०18 ; 1. 10, मन्त्रपूर्वं 
{01 मन्त्रव ; 1. 11, नित्य हस्तं तत्‌ 07 निकृन्तते हस्तम्‌ ; 


- 


२.० ( ~व 


1. 19, इति 001#६6 $ 1. 13, उपरुन्धन्ति {0 उपञ्चवन्ति ; 
1. 14, इत्वा {07 दृहा ; 1. 15, पुनः खद्वि्रविषयः 0701060. 


ए. 45, 1. 1, प्रथते 01010४6 ; 1. 6, चार्पितम्‌ 0" वापितम्‌ ; 1. 7, 
त्रिषु 07 वित्त; 1, 9, सर्वं भस्मन्यपि हुतम्‌ 107 भस्मन्यपि हतं 
हस्यम्‌ ; 1. 13, प्रथमे 0101४४6 ; }. 14, त्रिषेतेषु 07 शिष्टे. 


ष्वेतेषु, 
1, 4, मनुविष्णू {07८ मनुर्विष्णुश्च ; ]. 6, सर्वातिसाषरः {07 स्वा- 
त्रिखन्धडः ; 1. 7, सुराष्वज 07 स्वर्गभ्वज ; 1. 9, अधोदृष्टिः {01 
अल्पदष्टिः ; 1. 16, शयं भत्वा 01 गृह्यं दत्वा . 


२. 46 


# 


2. 47, 1. 1, रकेत्‌ 0८ वक्ष्ये ; 11. 4 7, ०फ४६6त ; 1. 8, दाने 
व्यासः {01 दानव्याषः ; 1. 9, बज 07 वीये; 1. 10, चरणवु 
न वेद ब्राह्मणः {07 न भवेद्‌ ब्रह्मणः; 1. 11, नवा 0 नचा; 
1, 12, स्मृतिः ग०1४6 ; 1. 14, हीनो यः 0 हीन. 


1.3, नाम {07 ज्ञेयः; 1. 5, महे 07 मते; 1. 6, चौटचारण- 
पौरेषु 0 माटचारणचौरेभ्यः; 1. 8, पडकुत्वबधि {07 पङ्गवन्ध- 
बधिरा ; ]] 10-12, इति श्रीलक्ष्मी धरविरचितकल्पतरो दानकाण्डे 
प्रथमः परिच्छेदः 07 {116 ©010}10४. 


ए. 486, 


२. 49, 1. 16, 1706 {0110 काणक 11768 876 19670096 ९6४- 
6) परिकीर्तितः 8४५ तथा 071 [86 50: 
सवभ्येतानि हृत्वा तु पुरा शम्बरसूदनः। 


वादुदेवश्च भगवान्‌ अम्बरीषश्च पार्थिवः ॥ 
कारतविर्याञजुनो नाम प्रहादः पृथुरेव च। 


ऊयुः ए (चक) रन्ये महीपालाः केचि भरतादयः ॥ 
. 60, 1. 3, 1€9त8:, 


तस्मादाराध्य मोबिन्दद्मापतिबिनायक्षौ । 
एषामन्यतमं $्वादराषठदेशप्रधादतः ॥ 


© ] ३९१ 
{9 3 {0 6; 1, 19, यज्ञोत्यव 10" यात्रोत्सव, 


2, 51, 1. 1, नियतम्‌ 07 जीवितम्‌ ; 1. 3, 16812 001४6 ; 
1, 4, पुण्यां तिथिं 01 पुण्यादितिधि ; 1. 13, मध्ये प्रामा 0 मध्य 
प्रामा ;1. 14, ल्यभियुक्त 07 लीसंयुक्त ; 1, 15, आननानि द्वाराणि 
यस्य स तथा {01 आननानि यस्य सः. 


२. 59, 1. 1, कराभवा 07 कराश्रया ; ]. 4, 01116 ; 1. 14, विना- 
यकदुर्गाया माशा अदिविनौ 0" विनायकट्यकावाय्ाकाशश्च अद्िनौ. 


२. 58, 1. 4, 1168 4 8त 5 0010#6त्‌ ; 1. 7, लेकपालसवर्णीः 
07116त षीतङकष्ण र्तर्नालाज्जननित १ ( निभ ) कृष्णदरितवितवर्णाः 
{07 षतरक्तकृष्णनलाञ्जननिभाः उवेताहृष्णहरितश्वलाः 107 {16 
106 ; 1. 16, शलेङ्कदी 01 शकेङ्कदी. 


1. 4, यथोत्तरङ्गम्‌ 01 अथोत्तराङ्गम्‌ ; 1. 6, सजातिकाष्टमयम्‌ {01 
सजातीयं काष्टमयम्‌ ; 1. 14, सदा इति {01 सदा. 
1, 55, 1. 9, पुष्पफलोपरोमम्‌ 07 पुष्पवने सशोभम्‌ . 


> ॥॥ 8 4 


# 1 


2, 56, 1. 7, लेकपाल्यः वस्वषटादित्य {07 लोकपाक्वस्वष्टकादित्य; 1. 12, 
यथास्वरूपम्‌ 07 यथायुरूपम्‌ ; 1, 13, अष्टानाम्‌ 0116 ; 
1. 14, वेदमन्त्रैः {07 मन्तरवेदैः ; 1. 15, सम्बन्धात्‌ 10 साध्य- 
त्वात्‌ ; ], 16, देवतानाम्‌ 07" देवानाम्‌ ; 1. 18, घुपम्‌ 07 धूपान्‌. 

ए. 67, 1. 6, तेजोवता रो कगणेश {07 तेजोबलाल्लेकगणेन ; 1. 19, म॑मा- ,. 
ध्वरं पाहि 07 शिवाय नः पादि. 

?. 58, 1. 8, इवाप्सरोभिः 0" सहाप्सरोभिः ; 1. 17, ° {018 ९७86 
0८९पा'इ 216 1, 6, 10 7. 59. 

२, 59, 1. 7, विदवाधिपते मुनीन्द्र 07 वियाधिपते सुरेन्द्रं ; 1. 10, रक्षा- 
ध्वरं नमः 07 विशाध्वरं नः; }, 21, तयाङ्कखीयप 107 अथाङ्खलीप, 

2. 60, 1. 1, नानि च {07 नादिकम्‌; 1. 12, मनुमन्त्रयेत्‌ {01 मजुवक्षयेद ; 
1. 16, तथात्रृत 0" सत्यावरत, 


( ^€ 


` ३९.२ 

. 61, 1. 8, धर्मराजमथादहैमं तथा सूयेण संयुतम्‌ 107 16 016 1106. 
१6 कधक्णप्ञ्ला]४ ४११8 ५6 = गाानक्रणक्च 1086 
9888९ -सूरयेण दैमेनैव ; 1. 14, साक्षिभूत †ण शक्तिभूते ; 
1. 16, चरस्यावर 0 बहिस्थावर, 

२. 62, 1. 1, विश्वचारिण 07 विश्वकारिणे ; 1. 5, पि दापयेत्‌ 0ष्पिच 
दापयेत्‌; 1. 6, विदिष्टादीन्‌ 0" विशिष्टेभ्यः; 1. 9, तदनुज्ञया 
{ग तदान्चया; ]. 13, खोक 01 सोक, 

7. 689, 1. 2, वसेत्‌ 07 ब्रजेत्‌ ; 1. 5, महीयते 0८ मोदते ; 1. 1५, 
दानविधानम्‌ {07 दानविधिः; अय दहिरभ्यगर्भदानविधिः-1)23 
1684108 15 0101४{€व्‌. 

९. 64, 1. 2, दिनमथासाथ-{97 दिनं समासाय ; 1. 13, एतस्वं पातः 


स्थापयेत्‌ 07711४॥८त ; 1]. 15, पास्वंयोः स्थापयेत्तदत्‌ देमदण्ड- 
कमण्डटम्‌ {07 1९ 1101८ 11९. ; 1. 17, दलान्वितम्‌ 07 
समन्वितम्‌ . 

2. 66, {1०८8 16 ४0 19 876 011६८. 

7. 61, 1.19८3 2 ॐत 3 87€ 01 1४्ट्तव्‌.; 1. 12, दानम्‌ 

दानविधिः; ] 16, 11९8 16 ४० 17 जव. 
68, 11068 16 ४4 17 8&7€ 0771४४64. 
1.5, द्विश्च, 7 दिश; 1.7, त्रिःकृत्वा; 07 दिश्‌ कृतवा, 


0, आनन्दजृत्यद 07 भानन्दङृत्यद. 


५ ४ ४ 
भन 
<> 


71, 1. 4, पादपप्रदानम्‌ 07 पादपदानम्‌ ; 1. 9, कुर्यात्‌ {07 कृत्वा; 
1. 14, अपक्ममुवर्णस्य 7 ततस्प्पुवर्भेन. 


13, 1. 1, त्रिमद 07 त्रिश्रद; 1. 16, प्रपीग्रद्न्‌ {9 प्रपौत्रः. 


*ए 


7. 14, 1. 1, वा पठेत्‌ 07 वाचयेत्‌ ; ]. 5, तष्प्रदानम्‌ 07 पादपदानम्‌ ; 
1 12. म हेम श्रयः 07 यादोमकार्यम्‌ , 


९. वण, 
?. 78, 


?. १9, 


5 ॥॥ 8 2 # 


२, 88, 


2. 84, 


?. 86, 
2. 87, 


7. 88, 
९५० 


1. 8, प्रपूजमरेत्‌ 0 सुपूजयत्‌ ; 1. 9, ताम्र 4 कांस्य, 3010 
16941068 01-कांस्य 216 {0४0य. 


1. 9, माल्ये वु 1 माव्ये्ठ ; 1. 5, दशेऽपि {07 शतेऽपि ; सर्वा- 
नेतत्‌ {0 सर्वमेतत्‌ , 

पुत्रपौत्र समन्वितः {01 राजराजो भवेन्नरः . 

1. 9, प्रदं ञ्मम्‌ 07 प्रदसनात्‌ ; 1.8, च 0वा; 1.8, सुदं 
वा 01 सुवासम्‌ ; 1. 11, प्रदानम्‌ 07" दानम्‌. 


1. 2, कार्यम्‌ {0 कुर्यात्‌ ; 1. 12, विभूषितम्‌ 10 समन्वितम्‌ ; 
1. 18, शासनम्‌ 07 वासनम्‌ , 

1. 5, धान्याकम्‌ 07 धान्यकम्‌ ; }. 17, भवति दुःखमुषति मल्वः 
01 हि सहते भवबन्धदुःखम्‌ . 

1. ¶्, भास्कर 0 भास्करम्‌ ; 1. 8, भासयते {07 पायसे ; 
1, 18, शय्यादिकम्‌ 10" सस्यादिकम्‌ . 

1. 6, सकचिकटषमुक्तः {0८ कलिकटुषविपुक्तः ; 1. 8, पूज्यते {0 
पूजितः, 

1. 1, दानम्‌ ए नाम ; 1. 7, 18 पणत 861 1. 8, श्र 
नीलेन" इन्द्रनीलमागिमयेन कल्येन; 90110081 88888 ०० 
218 कूबरो युगाधारकाष्टम्‌ . 

1. 2, ष्वजान्वितम्‌ 07 समन्वितम्‌ ; 1. 6, ०11४6 ; 1. 11, 
मवामिधाय {07 भवाभवाय ; 1. 16, एवम्‌ 07 एतत्‌ , 

1. 8, एवम्‌ {0 अस्मिन्‌ . 

1, 7, पुष्परथः कीडा्थो रथः स च 07 पृष्परथः सच; वडबीभेः 
{9 वलभी ; 1. 11, चन्दनैः {7 चन्दनः ; 1. 19, कयौत्य् 
{07 कुर्या त्रि, 


1. 7, तस्मात्‌ 01 यस्मात्‌ . 


2. 89, 1. 6, रथगजदानत्‌ 0" गजरथदानाव ; 1. 11, भयसाद्च {01 


समासाय ; 1. 14, तदधस्थायि {0" तदर्धं वापि. 
2. 90, }. 6, कक्टम्‌ 07? क्वैटम्‌ , 


2. 91, 1. 4, अभिपूजयेत्‌ {07 प्रपूजयेत्‌ ; 1. 10, 0171४४6 ; 1. 18, 
यस्मात भूमिदानस्य कलां नाहंन्ति षोडशम्‌ {07 {16 11016 1176. 

2. 93, 1. 4, भवनं स्थानमात्रं वा 07 भवनस्थानमात्रं वा. 

२. 93, 1. 3, अमहल 07 अमङ्गल्य ; 1. 9, वसुश्समन्विताम्‌ {07 वषु. 
शुदाकंसंयुताम्‌ ; 1. 10, तदर्धेनाथ शक्तितः {07 तदर्धेनाप्यशकतितः. 


?2. 96, 1. 1, विड्वचक्रं 7 विषुवादिषु; 1. 5, अ्रमननेम्यष्टकाइतम्‌ 07 
रत्नकुम्माष्टकाइृतम्‌ ; 1. 6, प्रे स्थिते विश्वम्‌ 07 मध्ये स्थितं 


विष्णुम्‌ ; 1. 18, ब्राह्मणायाः 07 ब्राह्मभ्यायाः . 


2. 97, ]. 18, शमम्‌ 07 परम्‌ . 

२. 98, 1. 17, क्षारे 07 शरम्‌ . 

?. 99, 1. 8, पणं ण अद्चुक ; 1. 18, शेषधरे श्चमे 07 शङ्करे उमे ; 
1, 14, सव॑तः 07 पूरव॑तः ; 1. 15, भाग्नेष्याम्‌ 907 आग्नेयी. 

2. 100, 1. 15, उदीरयेत्‌ 0" उदाहरेत्‌ . 

2. 108, 1. 4, {7715 116 18 @1 एप लिः 116 1. 


5. 103, 1. 16, तद्वत्‌ 07 सयः . 


2. 105, 1. 1, 071४६64 ; 1. 5, ०1६६6 ; 1. 11, गाङ्त्मतशतं 


तद्वत्‌ 07 ग्स्मतं तथा तद्द्‌ . 
?. 106, 1. 4, छमाः 07 स्मृताः ; 1, 14, मक्स्या 07 क्केम्या, 
?. 107, 1. 4, सस्यम्‌ 07 सस्य: 106 16917 महाभूतषटदानम्‌ । 


तत्र मत्स्यपुराणे-भवातः.*.“ ““"मनुत्तमम्‌ ९८, 411 ॥16 १९868 
276 07016 प्ण 0९ ४0 1. 6 ० ?. 108, 


# 0 
२. 108, 
#, 109, 


2. 110, 
2, 111, 


ए. 119, 


ए. 118 


॥ 


?. 116, 


2. 117, 


२. 118, 


२. 119, 


ए, 190, 


1, 18, 00106. 


1. 5, स्वभूते 07 स्मभूतेषु ; इति श्रीलक्मीधरविरचिते कल्पतरौ 
दानकाण्डे द्वितीयः परिच्छेदः 01 116 0000०, 


1, 15-11, 816 0101४760. 
1. 1, सोभावज् दिवाकरः {0 शोभां चके दिवाकरे ; 1. 3, सप 
दीपाः ससुद्राश्च 0" पीमत्सप्तयुणं रौप्यम्‌ ; 1. 4, कांस्यमन्र 0 
कांस्यपत्रम्‌ ; 1. 5, 01106 ; 1. 9, यादसानि 01 या 
वृषानि ; ४1101891 11716 प 246 1. 9, 

अरण्यानि च सत्वानि सौवर्णानि च कारयेत्‌ . 
1. 2, अहताम्बरसंच्छन्ना खग्विणः सुविभूषिताः {01 {06 11016 
116 3 1. 4, एवं विधाय 0 एवं विधांश्च ; 1. 10, तोषमेति 
01 तोषयेच्च ; 1. 28, वणनाभो 07 स्व्भनामः, 


1. 1, पर्येतु 0 परयन्ति ; 1. 3, पञ्चपुराणोक्त 0701#6त्‌. 
06 1644108 ग गोदल्नदान 18 0101४86 $ 1. 5, अथा- 
परम्‌ 0 अतः परम्‌ ; ]. 6, तत्पदं धाम रप्तकामेशूपोषितः {01 


तत्परं धाम तृप्ताः कामेररेषतः, 

1. 6, इति त्रिभ्रकारं 01" इति कालिकापुराणोक्त. 

1, 8, अर्चयेत 0 अ्चयेच्च ; 1. 15, जओेष्डुना 0८ लेष्डुना ; 
1, 18, लः महीयते {06 00101010 इति गोसदख्दानम्‌ 18 


0प्त 0616. 


1. 1, गपफ66व्‌ ; 1. 10, दातन्यम्‌ 10 द्विजानाम्‌ , 1. 15, 
28 देषः {6 ९०0०) 78 गणा{06त ; महामासते णि 
अथ महामारतोक्तगोसदन्नदानम्‌ . 

1, 3, अक्षयो 0 अक्षयान्‌ ; 1. 6, पुण्यं दिवि 0 लोकं दिवि ; 
इति तिव्द्रोणदानम्‌ 07 इति त्रिप्रकारगोषहश्तदानम्‌ ° 


धन्याचलदानम्‌ 1178 1687 18 00118, ` 


2. 191, 


९. 199, 
=. 124, 


२. 196, 


९. 187, 
८, 130, 


5. 251, 
२. 132, 
२. 134, 
९. 135, 


२. 186, 
. 181, 


1. 1, 0001४16 ; 1. 5, यथा धद्धं बि 0 यथा शान्नवि; 
1. 8-10, ००01४४6 ; 1. 12, 6068 && 1. 16 ; }. 18, 
1068 1 800 ‰ 0 8&6 129 876 0पणत्‌ 8्लिः स्यात्‌ ; 
11. 19-20, 60068 9 11068 1 80 9 10 86 121. 


1. 7, अररिः 07 पुरारिः. 


1. 8 9०१ 9, ०101#६6व ; 1. 10, ४7 11, 876 पव 
2{16ए मानससरषा ; }. 11, पश्चात्‌ पथिमदेशे 18 ०१०१ 


8€ सवन्लम्‌ 1 1. 15. 

1. 3, &डिः अस्तु मे 13 ००४१ ४6 गि76णाण् 8१४०४. 
8] 70816; : इत्यनेन मन्त्रेण गन्धमादनपव॑तामन्त्रणम्‌ । उत्तरैः 
यस्मास्वम्‌ 60. ; 1. 6, इत्यनेन 07 भनेन ; [. 12, गक्ष णिः 
गावः ; 1. 13, शक्तः 07 भयवा ; }. 15-18, ०101४64. 


1. 4 ६0 6, ०711६60 ; 1. 1, क्वणान्विता 07 कबणं बिना. 


1 2, 4११४००8] 11०८ पणत्‌ ०(लि' गुहढपर्वत यस्मात्‌ , 
खोमाग्यदामिन्या भ्रात त्वं गुडपत्वम्‌ ; ८०१० वर्णा चल {01 
कनद्ाचल ; 1. 11, प्रदानात्‌ 071 प्रसादान्‌. 


1. 3, एङुखवाद ८ एकप्नात्‌ ; 1. 6, सर्वगमाकि @©7 अह्यग्माय; 
1. 13, वर्णा चल 07 कनकाचल. 


1. 14, पवत ण मचल; ]. 16, 11€ »70]6 8९८00 ०0 
कापसाचलदान 18 07011४60 80 (1९ १८18७९8 छा पृताजल" 


दान 876 1र€. 

1. 10, ००1४६्6व. 

1. 1-8, णण ९ ; 1. 4, पर्वत णि भवन, 
1. 4, विखर्जनम्‌ 07 विसर्जयेत्‌ . 

1. 16, विभूवनेः 07 विकपनम्‌ . 


की, 
२. 139, 


२. 140, 


?. 141, 


2. 1483, 
?. 144, 


2. 145, 
2. 146, 


२. 147, 


?. 148, 


1. 11, तन्ममानन्दकारी त्वं {0८ तद्वन्ममानन्दकारी ; 1. "4, 
उद्भूतः शकराचलः {01 उद्रता शकरायतः ; 1. 19, ततो विष्णुपुरं 
व्रजेत्‌ 01" स तु विष्णुप्रचोदितः, 

1, 2, चौठेष्वमत्सरः 0 शौरे विमत्सरः; 1, 4, सर्वतोपर {01 
पर्ैतोप ; 1. 14, 01116 ; € व्गृणृणा० 16908: 
इति श्नीलक्ष्मीधरविरचिते कल्पतरौ दानकाण्डे तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


्, 


1. 10, इ णयः; 1. 18, णौ चतुःपादौ 0 णविश्चुपदौ. 


1. 17, दयात्‌ 0 देयाः. 


1. 9, इति वुलाभार 0 इतिभार; 1. 3, एकेनैव घटेन ०011६66. 
1४ 708 6 70६6 66 {18 तृ6 ल ्ा6 [9888६8 
06 कदन) ४116 81918 07) 10. 1435-4 18 {006 28 0116 
एक 060 , 100 116 6190668 2016 &00ए6, 10 


11018 {2705611}. 

1. 9, तत्रैव 00116 ; 1. 10, शङ्गयः ण शय्ाः ; 1. 14, 
वा 07 च, 

1. 1, ०1011864 ; 1. 16, दिजार्पिता 0 द्विजापिते ; 1. 19, 
दत्वा 907 दत्ता. 

1. ¶7, दधिधेनु 0 रसधेनु ; 1. 8, पञ्चधेनु 07 पञ्चगुडयेनु ; 
1. 11, ते षोडश भवेद्धनुः 0 सा तु षोडशभिः काय. 

1. 4, निणो 07 प्रयतो ; 1. 6, अक्ते अपरेणेव 0 भवनेऽति 
चिरेभैतत्‌ ; 1. 7, विजितेद्ियः 97 संयतेन्दियः ; 1. 8, धृपदीप- 
विचन्नकैः {0 दपधुपैविवक्षणः ; 1. 14, जिं स्वणेमयाम्‌ ण 
जिहमन्नमयाम्‌ ; 1. 15 0 17, 01106 ; 1, 20, छन्न 
{07 ञ्येभ., 

1, 6, अविवारणात्‌ ; 1. 8, फलाः 1176 8 +€ 1191 11८1 


84110081 11068 &16 &1ए6 ; 


९. 151, 


12. 152, 


इदेव तेजक्वलः सुम सत्रं तु....... । 


पादा दश्चुमया तथा ॥ 

तान्नधष्ठं भकविणो मभिमोकिकैः 

धातु प्रमयः कर्रदत्रिः फलमयैस्तया ॥ 

०** """"सायुक्तो बहुपुत्रसमन्वितः । 

पुनर्देभ्या रतो नित्यं पूजयेद्विधिना च ताम्‌ ॥ 
प्राप्यं ९६९. ; 68410 पृतषेनुदानम्‌ 13 011४६60 ; 1. 10, 
देबापुराणे 01111४6 ; 1. 12, सर्पेण विजनता (१) ण? 
सर्पिरभनुविधानतः ; 1]. 14, पुष्पमा 07 क्ञजमा. 
1. 7, ^ पटिः पऽ 11१८ ४6 गाला ४१०४०००] 
1086 € 1908 00 13 [7 ‡लएग४16प : सिता शकरा. 
1. 8, देवौपुराणोक् 011111९0 ; 1८8५1०६ जलधेनुदानम्‌ 
0101६६6 ; 110८8 11 ६० 13, 0171४६्6व ; 1. 14, त्यक्षत 
07 स्य्रन्य. । 
1. 1, विधनेनोपकल्पयेव्‌ 0? धन्यानां च प्रकल्पयेत्‌ ; 1. 2, 
वत्सं खहृत्पयेत्‌ 07 वत्धङ्‌ इत्पयेव्‌ ; 1. 23, विधीयते 0 श्न 
न्तरम्‌ ; 1. 4, कः प्रदद्यायः 07 काय दद्याद्यः; 1. 5, सुदनी 
णिः तुदनी ; 1. 11, पृण्यणलम्‌ ५7 दानफलम्‌ ; 1. 19, 116 
णिालकाणद 3 णाव ४ध्लि,; 1. 12, कृत्वा कम्मान्सुवणाअच 
गन्थमात्येरलङ्ृतान्‌ । प्रपा शाला खभाजनसमाश्रयः । घुवर्णान्‌ 
ञ्लोमनवणान्‌ ; 1. 14, 15 ०7)1८४6व्‌ ; ।. 16, इतृप्तानाम्‌ णिः 
सतृप्तानाम्‌ . 
1. 3, कमदानाय 07 मम कामाय; त्विति च वै णिःत्ितिवै; 
1. 4, कऋरडाय वै णः हृत्वाचवे; 1.7 09, ०16 ; 
1९901 अय तिरषेनुदानम्‌ 0116. 


1. 1, प्रत्पयेत्‌ 07 प्रक्प्य च ; 1. 4, प्रयश्छेयः 07 प्रयच्छ. 
षु; 1.9, वणि, 


¢] | ३९९ 


?. 154, 1. 5, प्रयन्नतः 0" . यतव्रतः ; 1. 6, येन {0 केन ; 1. 8 0 
10, 0101666 ; 1. 11, 8 गाज ४५61४008] 
0086 62180800 18 पात्‌ करिलाः €त्‌ ग 078 1176 : 
कांस्योपधानसंयुक्तं॑कांस्यपात्रविदितम्‌ ; 1. 14, धृते वागङ्काष्ठजे 
0" ऋङ्गं चागक्कत्पितम्‌ . 


1. 1, प्राणान्‌ 0 अ्राणान्‌ ; 1. 2, तद्रच्छककं {07 तत्वसार्क ; 
1. 5, नराधिप 07 नराधिपः; 1. 17, सुपुण्येषु प्रमोदत 01 
मोदते त्रिदशः सद. 


?. 155 


# 


?. 156, 1. 7 वेदाम्रे (म्य १) 0 देवाय; 1. 12, याश्च ध्यायेत मानुषः 
ण्ष्यिदिव्याये च मानुषाः; 1. 15, 0116. 


2. 157, 1. 1, तथा चेव 0 विधाश्चव ; 1. 5, ^€ आदित्ययुराणे 18 
पणत्‌ मादुल्वाच ; 1. 8, खवर्णरजता 07 सुवर्णकजला ; 1. 11 
8त्‌ 19, 07016 ; 1. 18, सच्छत्रं सोपानत्कं च दभविषटर- 
संयुतम्‌ 07 016 1106 ; 1. 14, स्थगितं हाविपात्रेण धृतं 
07 स्थापितं दधिपत्रेण मधु; }. 18, यतः 07 यस्तु; व्रजते 
07" लभते ; स्वरूपतो 07 कूपतो 1 {116 11680108. 


९. 158, 1. 19, वस्त्रसंर्वाताम्‌ 0 वल्नसंयुक्ताम्‌ ; 1. 16, ^€ फठे 
{16 शणाःत यमः 18 10160096 ; 1. 11, खुरीम्‌ 7 
मुखीम्‌ . 

©. 159, 1. 1, ग01६४6त ; 1. 11, अयाचिताम्‌ 0 यथाविधि ; 1, 19, 
त्रिवृततिपूर्वा प्रथिवी तेन दत्ता न संश्ञयः 07 #‰6 }0]6 176 ; 
1. 13, देवीपुराणे 07: वायुपुराणे ; 1. 15, सदुग्धाम्‌ 0८ सत्व- 
्राम्‌ ; खगम्‌ £ स्वगाम्‌ ; 1. 15, श्चमपदडजेः 07 भक्तिभावतः ; 
1. 114, ०01६6. 


९. 160, 1. 8, यो गा छपरिपूणा्गीम्‌ 07 यो मांसपरिपूणाङञम्‌ ; 1. 9, चित्र 
7 छत्र ; 1. 10, तपे निविष्टचरणाम्‌ 07 कुतपविवक्तचरणाम्‌ ; 
1. 18, नैव 7 चेल. 


2. 161, 


ए. 162, 


९. 168, 


८. 164, 


?. 165, 


?. 166, 


2. 167, 


४. 169, 


2. 170, 


1. 9, परिच्छन्नाम्‌ 07 युग्छल्नम्‌ ; 1. 8, षण्टास्वननकोलाहलैः 
7 ४16 ०6 1106 ; 1. 5, विदोवर 0 विदविरः; 
1. 11, रनैः 90 वह्नः; 1. 15, पटच्छन्ना 7 पश््छत्ता ; 
1. 16, मातृ पितुं च यत्‌ 07 यत्पापं मातृ भवत्‌ ; 1. 17, 
जजे घृतस्य हस्तस्य 07 यश्च अन्मशतैस्तत्य ; 1. 18, गं ददानीह 
इत्येव वाचा एयेत सर्वशः 07 {16 1016 1106. 


1. 2, प्रयच्छेत 07 प्रयच्छेत ; नरः श्यवः 07 पयास्वनाम्‌ ; 
1. 5, शगापुष्रलहकताम्‌ 07 गन्धपुष्वैरलङ्कृताम्‌ ; 1. 10, दहत्य- 
प्रिरिविन्धनम्‌ 07 दहत्या सप्तमं कुलम्‌ ; 1. 16, नादैः 07 षोषैः. 
1. 5, पटिः पयति 16 01109178 60100)091 इति कपिला- 


दानमाहात्म्यम्‌ 13 हाण्ला; 1 9 ६0 11, गणात्‌; 


1. 13, सोमलोडे 01 अभिक; ]. 15, दतरा 07 दशात्‌ , 
& पटिः 1106 15, 1. 13 13 16068641 ; 1. 16, ङस्यदाहि- 
नीम्‌ 07 कानदोहिर्नाम्‌ . 

1.3, सस्यदोहनाम्‌ 07 गां पयस्विनीम्‌; ]. 4, वारणं लोड 


(4 


माप्नुयात्‌ 07 कौबरं लोडकमवृनुते; 1. 5, कामदोहना अनायास 
दोश्चा 13 21४10131 703८ 0णाव्‌ ४द्लिः गौः ; 1. 7-8, 
0101४1९0 ; 1. 15, वमूना लोकमईनुते 07 बमुलोकं समश्नुते, 

1. 4, जित्वा 0 भित्वा; 1. 5, रजन्‌ णिरमग्यि; |. 14, 
सुक्ष्मेन णि छक्णेन. 

1. 3, ०ग०४६८्व्‌ ; ।. 4 ४ 6, ०01४६64 ; ।. 8, गरे 
07 वादिनि ; ।. 13, 01४64. 

1. 10, नयः णिः कल्याः ; ¡. 16, पिम) 066 ४० 1. 4, 
० 9€ 168 15 ०01४६€व्‌. 

1. 5, नित्यं प्रगलित 07 निरवरात्रिगनिति ; 1. 10, न ब्यङ्गाम्‌ 0 
न ोत्राम्‌ . 

1, 1, ०ग#6व. 


©| ४०१ 


२. 171, 1. 4 £ 7, 0४6 ; 1. 11, अन्तयाताः {07 अन्तर्जाताः ; 
1. 17, भूमि 0 र्ति. 


2. 179, 1. 1, 00166 ; 1. 7, तथा 18 पत्‌ 06 तितः ; 
1, 12, अतिसक्छत्य 01 अभिसृत्य ‡ 1. 16, सबके 07 
समङ्क ; ]. 17, मध्ये 07 मध्यभिमाम्‌ . 


?. 178, 1. 6, एकात्म 0" एकात्प ; 1. 10, अ्थवादारिषस्तव {01 
वक्ष्यमाणवसिष्टवत्‌ ; ॥!. 11 0 16, 00164. 


2. 176, 1. 18, 0711060. 
2. 177, 1. 1, तत्र 001४6 ; 1, 4, चित्रपुष्येश्च 0 चरिः पुष्वैश्च ; 
1, 5, क्षमापयेत्‌ 07 क्षमानयेत्‌ ; तां गां तत्रे 0 तत्रैतां गाम्‌ ; 


1. 9, मनुना चीणैमेतद्धि सचतेन (१) पुरा किल {01 116 ०6 
1176 ; 1. 10, अवाप्नुयात्‌ 01 अनुत्तमम्‌ . 


2. 178, 1. 4, शीततोयं गवामन्नं इटः शिष्टैः द्विजे नरः 07 {16 11016 
1०6 ; 1. 12, देश्यं तेऽभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः 01 
16 1016 1४6 ; 1. 4, रेव तेऽभि 07 रेद्वयीण्यभि, 


९. 179, 1. 4, तथा 18 0प्र०त्‌ 0606 अनड्वाहम्‌ . 


२. 180, 1. 2, ुवणखुरम्‌ 0" सखुरम्‌ . 

?. 181, 1. 3, 714६6 ; 1. 11, ठु "च; }. 19, तथा ण्व 
या; 1. 18, दादश्याम्‌ 01 द्वादशी. 

९. 189, 1. 8, हम णः चद; 1. 10, चतखषु दिश्ु विन्यसेत्‌ 
०५४९0 ; इतक्षोददधिक्षीराणि पूर्णपान्नाणि इुम्मानि च 
यथाकमं पूर्वादिदिश्चु स्थापनीयानि । बाह्यो स्थानकं दानं 
पदेशाद्वाह्यसर्मीप एव स्थानं यस्य स तथा । माजैयेदिति 0 
1168 12 0 14, 


2. 183, 1. 7, हि णप); 1. 10, दु णिः तव्‌ ; 1. 11, अत्रापि विव- 
क्षितम्‌ {07 अत्राऽविवक्षितम्‌ . 


८. 184, 
2, 185, 


२. 186, 
2. 187, 


२. 188, 


२. 189, 
2. 190, 


2. 191, 
२. 192, 


९. 193, 
२. 195, 


?. 196, 


?. 197, 
2. 198, 


2. 199, 


1, 4, आधारत्वे 0" त्वमाधारे ; 1. 11, राजेन्दम्‌ 01" राजेन्दर; 
1. 16, स्वाचान्तः 07 आचान्त, 

1. 5, अनामयम्‌ 07 असंशयः; 1. ;, देश णिः धान्य; 
1. 16, पूज्ययुग्मेन वन्नेण 0 सूक्ष्मवन्नेण युग्मेन. 

1. 8, प्रदायद्ः 07 विधायकः. 

1. 1, दाने 001४४60 ; 1. 9, वीतपापो 07 धौतपापो ; 1. 15, 
पव्राष्डु 07 यथाप्सु. 

1. 1, वराश्चामरणभूषणाः 07 वराः प्रावरणाः कृताः ; 11. 19 ४0 
14, 0101060. 

1. 19, वंशेन 07 दण्डेन. 

1. 1, अपि 07 अथ; ]. 6, प्ररूरणात्‌ 13 0४ 16076 वेदे 
मध्वः; 1. 13, कृत्य 07 भ्रति. 

महामनाः 0 महात्मने ; 1. 19, स विष्ठायां इमिर्भूत्वा 07 
विष्ठयां च कृभिभूत्वा ; गच्छति 07 मलति. 

1. 11, गोऽदव 07 गोष्ठ ; बाहु वीयं 07 बहुबीज ; 1. 15, सद्धवः 
07 शम्मोः ; 1. 16, दाने 0101४164. 

11. 9 ४0 11, 001४६64. 

1. 7, भमन्त्रा्थमलोदितम्‌ 07 मङ्लर्थमरोगतः; 1. 17, तथा 


07 तदा. 
1. 18, शनं 07 कन ; ]. 19, 0701164. 


1. 10, समाप्नुयात्‌ 07 समश्नुते. 


1. 5, शन्तारयिष्यति 07 सन्तारयन्ति ते; 1. 19, हि 0 तद्‌; 
1, 18, भमएप्रमो 0 मम रज्यते. 


1.2, हि णिवे. 


4. 


ए. 200, 


2. 201, 


2. 02, 


?. 208, 


2, 204, 


2. 205 


॥ १ 


2. 206, 


2. 401, 


2. 208, 


९, ‰09, 


2. 210, 


४०२३. 


1. 4, मनुः 07 तथा; 1. 6, वीर्यम्‌ 7 कर्यम्‌; 1, 9, सवै- 
दानमयम्‌ 0" खवधमेमयम्‌ ; ततः यतः; 1. 10, सर्वमाप्नोति 
07 समवाप्नोति $ 1. 11, अन्येभ्यः 0 अच्पेभ्यः. 


1. 8, चान्नंतु 0" चान्नं च; 1. 9, सहिता 0 सिद्धान्त ; 
1. 11, मैरवम्‌ {ण भरव. 


1. 1, स च विथ्यागमात्‌ 0" खवंवियागमात्‌ ; 1. 6, श्रीताडिपत्रिके 
07 श्रीताडपत्रके; 1. 14, धनुस्त 01 चतुरईस्त. 


1. 1, कूरः 01 चन्द्रकैः चामरैदै्षणेः 01 दर्पणेश्वाऽमरैः ; 1. 8, 
निरुदकैश्च तथा 07 निष्द्कैस्तथा ; 1. 14, कमात्‌ {07 क्रमम्‌ . 


1. 3, प्रकल्पयेत्‌ 0 कारयेद्‌ ; 1. 9, सम्पाद्य 02 निष्पाय. 


1. 4, पुस्तकं परिरेखयेत्‌ 0" तं पुस्तं परिकत्पयथेव ; 1. 5, समन्वितम्‌ 
0 सम्बन्धि; 1. 6, पुस्तकं परिकल्पयेत्‌ । पुस्तके तं देवं परिकल्प- 
येत्‌ भावयेदिव्यर्थः 07 {6 11016 116 ; 1. 10, 01106. 


1. 6, नमस्कृतम्‌ 07 निषेवितम्‌ ; 1. 18 ४० 14, विधयादानप्रभावेण 
योगविय।न्ददेयदि । आत्मवियनुरूपेण यः प्रयच्छति मानवः 


00 ४6 1168 $ 1. 28, सूत्रबन्धं तु 07 तत्र रक्षन्तु, 


1. 1, यन्त्रकक्षा 01 यन्तरं रक्ना ; ]. 5, प्रवर्तयेत्‌ 0 प्रवतेते ; 
1. 6 0 8, 01४60 ; 1. 11, दयात्‌ 01 ब्रूयात्‌ . 


1. 14, प्रधाना {0 ], 16 सस्य विद्या {116 1168 216 01166. 
1. 17, 18 ६6०६६ 88 8 € [1978101 [01086 0895886 
४5 0:४९ एण धमौधर्मप्रणयिनी-षमौषमेन्ञापिका ; 1. 18, 


` पुत्रवत्‌ 07 कुत्रचित्‌ . 


1. ¶, ब्रह्मवि 07 चिल्पवि. 


1. 4, कल्पौ 0 मर्त्यो ; 1. 18, धर्मसमाभ्रयाः 0 समाश्रयाः 
भाग्य ; 1. 92, 0001060. 


८. 211, 


2. 219, 


२. 413, 


?. 214, 


२. 215, 


?. 416, 


>. 217, 


ए. 218, 
२. 219, 


?. 220, 


?. 221, 


1. 14, क्रिदयादानं दात 0 बिथादात; 1. 18, भ्रपूजयेत्‌ ६ 
प्रसाधयेव ; 1. 19, लग्वाखोभू 01 सुधांशोभू . 


1.4, हि णु; 1.5, एव हि 07 बन्धुर्च ; 1. 20, भगवानेव 
शङ्करः 07 शङ्करां भगवानिह. 


1. 5, सत्पन्नेभ्यः 0" खगोत्रेभ्यः ; 1. 16, ष्णां चन्द्रप्रयो 97 
छक्ष्मचूणेप्रयो ; ]. 17, सेङकाचपत्र 01 सत्काचवन्न. 


1. 7 ४0 9, ०201४60 ; 1. 12, निप्रथम्‌ 9 निःश्रान्तम्‌ ; 


1. 15, बवियाघरे ततो यन्त्रे संस्थितं पत्रपुस्तकम्‌ 0† ४16 1016 
106 ; 1. 15, सुरा ण सुषा ; 1. 16, नानारागाकुलोपेते स्वर. 


बदमनोरमे 07 {116 » 1016 11०८ ; 1. 17, तु 07 च. 
1. 4, छोकमादौ पञ्चकं तु 07 छोकप्षकमादौ तु ; 1. 7, संयुतः 


णि संयुतम्‌ ; 1. 13, नानार्थोक्ाप्रसङ्गस्य शब्दयोग्यं यथा तथा 
0 ४16 0016 1०८ ; 1. 14, विवेकतः 07 विरेषतः 


1. 7, 70 लिपि 8 ]. 8, 876 011४6 ; 1. 12, पुरतो 
नरृत्यगीतेन {07 त्रत्यगीतनिनादेन ; 1. 16, इच्छताम्‌ 07 भव्नुते. 


1. 2, श्राद्धं शाज्ञं यद्वा 07 श्राग्यं शास्त्रं श्रद्धा ; 1. 4, शकिरिमायया 
07" शचक्तद्यमायया ; 1. 8, सवा्थवित्‌ 07 शब्दार्थवित्‌ ; 1. 9, 
श्राव्य 07 श्रव्य ; 1. 13, सन्देहः 01 खन्दोहः 

1. 7 © 9, 01166. 

1. 15, विज्ञानभ्यो रतस्य वै 07 ज्ञानं नित्यरतस्य च; 1. 16, 
वाक्यम्‌ 07 वाच्यम्‌ ; विवस्वता 07 विपरिचिता ; 1. 17, साधकम्‌ 
07 साधनम्‌ . 

1. 3, सरलम्‌ 07 सरागम्‌ ; 1. 4, इत्तानुश्पेण 07 गतान्वक्ष्येण ; 
1. 6, योगे 07 सङ्गद्व ; 1. 12, विमावितैः 07 विभाषितः. 


1. 1, सना कथञिच्छृणुयात्‌ 07 कथां न काञविष््टूणुयात्‌ ; 1. 18, 
तत्फगम्‌ 07 माम्यवान्‌ ; 1. 19-20, ०णा४न्व, 


७] ४०५ 


2. 429, 1. 1, 0116 ; 1. 7, स ऊको मोदते दिवि {071 स्वर्गलोके स 
मोदते ; 1. 10, जातो £" याति ; 1. 11, प्रशस्तः प्रसक्त ; 
1. 18, ख धन्यः स चं कीर्तिमान्‌ 0 अक्षयान्भोगभूषितान्‌ ; 
1. 15, प्रदायिनः 02 प्रदायिनाम्‌; 1. 16, ते वै 0 मर्त्याः; 
1. 17, महाभाग्यं 0" माहात्म्यम्‌ ; 1. 18, सप्तजन्मजैः 07 
जन्मजन्मजेः . 


2. 228, 1. 7, श्रदर्दितः 0 प्रकीर्तितः ; 1. 13, {76 0160 
90110181 11068 816 पाव 06४€€0 1106 12 81 
106 13 : 
सर्वसस्यसुखम्पूर्णा सर्बरत्नोपशेिताम्‌ । 


ब्रह्मणेभ्यो महीं दत्वा प्रहणे चन्द्रपूर्ययोः ॥ 
तत्फलं रमते मर्त्यैः वियादाने च भाग्यवान्‌ वंशाख ; ]. 15, 


तावत्‌ 01 तद्वत्‌ ; प्रम्‌ 0" पाद्रम्‌. 


२. 224, 1. 1, तस्राह धमानखिलान्‌ वैष्णवं परमं विदुः {07 ४16 ज]1016 
16; 1. 5, कल्ये प्र णिः कल्पप्र ; 1, 5, यत्र यत्‌ 7 यत्र 
तत्‌ ; 1. 13, देमहस्ति 07 देमर्षिह . 


225, 1. 6, पुण्डरीकस्य 01 पौण्डरीकस्य ; 1. 16, आदित्यचरितं बहु 
0" भविष्यं तदिदोच्यते. 


५४ 


7. 


२. 226, 1. 8, कस्पान्तलिह्गम्‌ 07 कल्पितं लेङ्ग ; 1. 10, तिलधेनु 07 तिल- 
कुम्भम्‌ ; 16808 तात्पुशष तत्पुरुष ; 1. 19, तात्पुरुषे 07 तत्पुरुषे , 

7. 227, 1. 1, (९8 & ला" 1. 5 80 16808 तातुर्षे तस्पुर्षकस्पे ; 
1. 3, सहल्लाणां {07 सहक्ञाणि ; 1. 14, कूमम्‌ 07 क्मम्‌ . 


2. 228, 1. 1, बाऽखिला 0 चाऽ्मुना ; 1. 2, ०01४6 ; 1. 4, 
अष्टादशकं चैव {07 अष्टादश चैकं च ; 1. 11, यो दयात्तदम ण 


योहि दथाग्रय. 
?. 229, 1. 6, गौरः 07 रौरवः. 


०६ | 4006001 

. 230, 1. 5, इत्येवं 07 इस्येव. 

. 281, ¶770€ ५009 ए{€7 68010 1685 : भय तिथिदानानि 07 
अथ तिथिदानम्‌ ; 1. 2, मा्गशीव्ङ्ृप्म्याम्‌ 07 माश 
श्ु्कपश्चदस्याम्‌ ; 1. 4, पौषे पुष्ययुक्तायाम्‌ 0 पौषी चेत्‌ पुष्ययुक्ता ; 
1. 5, उत्षादित 9 उच्छादित ; 1. 6, सर्वगन्धैः 0101060 ; 
1. 8, सूकैः 07 शकेः; 1. 11, मुच्यते 07 पुष्यति स्यात्‌ 
0०1४6 $ 1. 12, 1६805 भाद हृत्वा भोजनम्‌ ; तिव्यन्दत्वा 
पूतो भवति । फाल्गुनी फल्युनी युक्ता चत्‌ तस्यां ब्राह्मणाय सुसंस्कृतं 
विस्तीर्ण शयनं विनिवेद्य मनोज्ञं पक्षवतीं दविणवतीं प्राप्रोति नार्यैपि 
भर्तारम्‌ 10 1. 12-15 ; 1. 16, भीरं तादृग्युणयुक्षम्‌ 


01701४60. 


९. 232, गणा४४€व्‌ ; 1. 15, शङ 01011€त्‌. 


1. 5, श्रतद्ल्म्‌ 0 तैल्छ्रलाम्‌ ; 1. 6, तैलदुल्मम्‌ 07 ¶त- 


>. 258, 
वुकाम्‌ ; 1. 9, रकेन 07 रसेन ; ]. 10, यमः-ेक्षाख्यम्‌ णिः 


बेखाख्याम्‌ ; 1. 14, तथा छः यमः. 
?. 234, 1. 2, नश्यति 07 मुढति ; 1. 1६, शक्त्या 07 हत्वा. 


?. 235, 1. 11, अवाप्नोति 07 समासाः ; |. 13, ०171४16त्‌. 


?. 286, मासदानानि 907 माषदानम्‌ 10 {1८ 1८8 417६ ; 1. 4, प्रत्यहम्‌ 


०णाध्व ; 1. 5, ठया 15 (7९०{८व्‌ 6९089४८ ; 6, 
स्वगलोकञ्च गच्छति 13 44111078] ; ॥. 7 £ 9, 0117४160. 
1. 6, ₹ईप्ितान्‌ लमते लेकान्‌ यानेषु विविधषु च 01 {€ भ+नु९ 
176 ; 1. 9-6 13, ०116 ; 1. 17, कमेण मुदाहृतम्‌ 
0 कमेभेवमुदाहतम्‌ . 

1, 7, {126 10016 106 18 ९6964 88 80 ९2 18796079 
7066 ‰9588&€ 82 76905 ४४5 : 


तान्ते माददानाङ्यनियमवमात--तवा ; 1. 15 ४ 16, 
०४ : 1. 18. भशाङ्चर {07 भस्ताङ्कल ; प्ौव्नी {07 कचौवर्ण, 


२. 287, 


७५] 
{?, 289, 
2, 240, 


2. 241, 


९2. 442, 
2, 448, 


2, 244, 


?, 245, 


२, 246, 


९. ०47, 


२. 248, 


2, 249, 


४०७ 


1, 17, भक्तित 07" स्वश क्तेतः, 
1, 7, सुकाफलादिकम्‌ 0" मुक्तादिकं तथा ; 1. 14, साक॑कामिकम्‌ 


7 सावंकालिकम्‌ ; 1. 15, किचित्‌ 9 लोड ; 116 0010. 
110 इति मखिदानानि 18 01164. 


, 1. 3, अभिजायते {0८ भवति ; 1. 5 ४0 7, गण1४6त्‌ $ 
1. 10 9 11, नग7/{6व ; 1. 12, 1688 : यथानुपानं 
दातव्यं मातृगार्थ द्विजातये णिः 116 प्}10]6 116. 
1. 3, तैल 0 तिल ; 1, 9, अङृतं अघटितम्‌ 01016. 
1, 4, यद्यत्‌ 0" यद्वा; 1. 5, न संशयः 07 विनिश्चयः; 
1. 11, स्वातावथ {07 स्वार्तष्वथ. 


1. 5, ऋदधिमिष्ट त्रै ग शदयुमुत्साय ; 1. 7, पितृन्‌ खम्भरीणयति 


तथा 07 स्वपितृन्‌ ्रणियत्येव ; 1 11, काल 07: कुल. 
1, 4, 688 गन्धान्शतमिषा योगे राजमषान्‌ प्रदापयेत्‌ । दत्वा 
सगुष्टचन्दनान्‌ 0 {116 }10]6 116 ; 1. 6, प्रदापयेत्‌ 
प्रदायै. 
1. 9, गुणक्रम्‌ 0 बहुगुणम्‌ ; 1. 6, त्रियते नरः णिनि 
जीवति ; ]. 15, हन्ति इत्यात्मनः तमः {07 स निहन्त्यात्मनोऽयश्चः . 
1, 1, यमः-आद्रेण च 6८ ; 1. $-4, 68 : 

दुभस्ठु सुदा दाता भोक्ता चैव सुदुलमः । 

मुदा दाता च भोक्ता च तावुभौ स्वर्गगामिनौ ॥ 


{9 ४06 ४० 11068 ; 1. 7, प्रतिपूज्य च 07 अभिपूजितः * 


1. 14, समाः शतम्‌ ण समाशतम्‌ ; 1. 15, पात्रेभ्यः ण 
विप्रेभ्यः. 

1. 9, अद्यते {9 अयने ; 1. 7, शिवभक्तः वसेठक्षम्‌ 07: सिक्था- 
सिकादरसक्क्षम्‌ ; 1116 0010709 हतयन्नदानम्‌ 18 0110160. 


श्म { 4 06णवाड 

ए. 250. 1. ¶, पर्णञ्जः ण मर्मज्ञः ; 1. 9, यत्नपथ्यामयज्ञदव "1 धादु- 
पभ्यमयज्ञर च. | 

२. 252, 1. 2-3, सर्वप्रदानमभयदानेन अ मीष्टलयेश्माप्रोति 107 101) \#6 
1768. 

7. 453, 1. 6, ०01६6 ; 1. 15, रक्षितम्यः 01 रक्षणीयः. 


2. ४54, 1. 1, विष्णुः गाा9६6व ; ॥. 8, ५6 द्गगृछ० शइत्यभय- 
दानम्‌ 13 01016 ; ५6 8पत८्ल्ल्ल्वाप्च 7 ५06 1162४ 


8661010 6808 : अथ द्विजदानम्‌ 0" अथ द्विजस्थापनम्‌ . 
2२. 255, }. 10, भेय इच्छता 07 श्रेयसे नरः 
?. 956, 1. 3, त्वा 0 ज्ञात्वा ; {€ ८010000 इति द्विजस्थापनम्‌ 
13 0101664. 
९. 257, 1. 10, ब्रह्म शादवतम्‌ 07 ब्रह्म साम्यताम्‌; 1. 11, 011४8 


2. 258, 1. 6, रघा 07 वन्नान्न. 


२. 461, 1. 8, श्रियं ऋणाति । विविधसुखस्त्री मागभवति 01 116 + 1016 


॥ ३ 


110९. 


7. 262, 1. 4, 070 वृष्टिः © उपानहृष्रदानेन 10 ।. 7 ०9०1४४64 ; 
1. 8, मदुःखित्वम्‌ 0101४164 ; }, 19, देवपुष्पप्रदानेन 07 


देवतापुष्दानेन. 
२. 963, 1. 15, रल्नविमू 0 वनबिभू . 


२. 264, 1. 6, तकथा-रथमश्चं (07 रमर ९४८ ; 1. 10, त्रये 07 कये; 
1, 11, विचिन्त्यताम्‌ 07 विचिन्त्य च; 1. 15, निवेदयेत्‌ णि 


दिने दिने. 
२. 265, 1. 21, यः पुनः 0 ड पुनः. 


?. 266, 1. 8, प 95 तवा (60 वद्छबहिप्रदानेन €४6 ; 1. 18, नास्य 
~~~ -न्न्न् 1 1 @ = अखिक्धाशत ‰र शीश _ 


५] ४५९ 
ए. 268, 1. 4, दीः णिः छ्यभवित्‌ , 


ए. 269, 1. 12, 8008 तथा 06076 तडगक्ूष 66. 


2, 270, 1. 10, शभम्‌ 07 इखम्‌ . 


२. 272, 1. 9, 808 ए€णि€ 1176 2 6 गान्काण = 11०86 
1886966 अन्तर्हितामितृप्तानाम्‌-अविभाविताभिलषाणाम्‌ 


२, 273, 1. 8, करन्धमस्य 0 कबन्धमस्य ; 1. 10, ब्रह्मदत्तश्च पाश्ात्यो 
ण ब्रह्मदत्तस्य पशास्यः ; 1. 17, स्वदत्तोपगतः 02 मुकुन्ताय गतः. 


2. 274, 1. 1, इव्णदस्तां च गतो 0" सुवण॑हस्ताय गतो ; 1, 8, स्थास्यति 
0 तिष्ठति ; 1. 19, प्रदातारः 07 च दातारः; 1. 13, परि- 


वेष्टारः 07" परिवेष्टारः ; 1. 17, वसूनां 07" दीनानाम्‌ ; 

९. 275, 1. 1, (५०68 कथि 106 6 ; [, 9, 0 4, गण$ध्ठत्‌ ; 
1, 5, श्चुभमा 0 ततमा; 11, 7 ४0 12, 0711#66त. 
इति श्रीमल्लद्माधरविरचिते कत्यकल्पतरौ दानकाण्डे दानपरिच्छेदः 


07 ४€ (नन. 

?. 276, 1. 2, प्रपाकारः 07 प्रपाकारी; 1. 7, प्रतिश्नरयार्व 02 प्रतिष्ठि 
ताडच ; 1. 8, भन्प्रदानम्‌ 07 अनुप्रदानम्‌ . 

ए. 279, 1. 2, ०160. 

2. 281, 1. 2, एूजयेत्‌ 07 दक्षयेत्‌ ; 1. 11, पदिवमान्तरम्‌ 0 परिचमं 
द्वारम्‌. 

2. ५89, ।. 10, यजष्वम्‌ {णः पठष्वम्‌ . 

ए. 983, 1. 9, तथा च 18 {पात 006 साकं रोद च 61८. 


२. 284, 1. 19, £07 रथन्तरम्‌ #० प्रसिद्धम्‌ 1 1. 16, 06 10016 


1988896 15 ०01४6 ; ॥. 90 81) 21, 60706 $पि 


1, 1, ०४ 2 289. 


४१० 


२. ५86, 


२. 987, 


2. 488, 


२. 289, 


?. ५90, 


?. 291, 


29९, 
298, 
29०4, 
५96, 
297, 


298, 


८ ४८ ८ ८ ०५ ४ ^ 


४99, 


?. 299 


श्वे 


२. 801, 


( ¢^ एल्ण्वाड 
1. 9 ४० 11, गपा०४6त. 


1. 15, बारुणविधिः । वापीकूपतडगयज्ञान्‌ व्याख्यास्यामः {07 
वारुणवि्षिं वापीयश्चं व्यास््यास्यमः , 


1. 10, छन्धन्तु 07 शछन्धयन्तु ; 16 60100000 कूषवापी 
तडागबिभि 13 0101#6व. 


16 06810 हारीबन्धः 18 ०171116 ; 1. 7, ४० 9, 
०11४064. 


संस्थान ण सन्धान ; दादल्तकं 0 वा दान्तकम्‌ ; 1. 20, शन्त. 
चिताम्‌ 0 न षहिताम्‌ , 


1. 2, भारम्मादौ 07 प्रारम्मेस्या ; 1. 9, सुमनोहरम्‌ {07 समहो. 
रगम्‌ ; 1. 13, पताकादिषु भूषितम्‌ 07 पताकादि विभूषितम्‌ . 


1. 5, तडागनलगोपेतं परिवारसखमन्वितम्‌ 07 {71€ छ]10}6 116. 
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2. 813, 1. 2, चात्र णि तत्र; 1. 5, न वान्यथा णः च नान्यथा; 1.5, 
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इति भरीलकेमाधरविराचते कल्पतरो दान ङण्डपरिच्छेदस्सम्पू्णः 
( रामः ) संवत्‌ १७३५ वेत्रहृष्ण एकादद्यां 
भोमवासरे गोविन्देन लिखितम्‌ ॥ 


^? प 
दरपतिकृतद्धसिहप्रसावे दानसारे प्रतिज्ञा 
भ्रीगगेशाय नमः 
श्रीलकमीनरर्सिहाय नमः 


प्रणम्य लक्ष्मीपतिमायदेवं 
सर्वोत्तमं भक्षजनप्रसश्चम्‌ । 
शन्दादिदेवादिविभावितश्च 
करोमि यत्नात्‌ बहुदानसारम्‌ ॥ 


ध्रदृर्धिपरसदे ठु दानसारे जलाधिपः। 
प्रकठियानुक्रमे चक्रि विश्वोपक्कियते मुदे (१) ॥ 
दानस्व्पं प्रथमं दानमेदास्ततः पराः । 
फल तेषां विविधं कालदेश्चादिसम्भवम्‌ ॥ 
दानाङ्गाश्च विक्षेषाश्च सवै चाऽन्ये ततः पराः । 
पात्रं निङ्प्यते दर्यं देशकालौ श्चमामतिः ॥ 
फलमप्युच्यते तेषां नानाविषसमुत्थमाम्‌ । 
सुवर्णरजतादीनां परिमाणन्ततः परम्‌ ॥ 
कुष्डमण्डपवेदीनां लक्षणश्च सुलक्षणम्‌ । 
वोढशाऽ्पि भहादानान्युच्यन्ते कमश्चः स्फुरम्‌॥ 


वुस्मदिरण्दग्माशिव्रद्याण्डं कल्पपादपः । 
शोध्य चिरभ्यथ्य चव्यद्नौ अथिष्यै ततः ॥ 


छर्छ 


दिरष्याश्चरथपश्वादेः हेमभूषितं च रथस्ततः (१) । 
प्चलाङ्गखदानञ्च धरादानं ततः परम्‌ ॥ 


विश्वचक्रं कत्पक्ता सप्तसागरमेव च । 
रलभेनुमहाभूतषण्ादानानि षोडश ॥ 
महादानानि दक्षा प्रोच्यन्ते च ततः परम्‌। 
सुवर्णदानक्च अ्रथमं अरवदानमतः परम्‌ ॥ 
तिलदानं इस्तिदानं दासीदानं रथस्य च । 
शृहदानं महीदानं कन्यादानं ततः परम्‌ ॥ 
कपिल्मधेनुदानश्च दशदानान्यनुकमाद्‌ । 
आनन्दख्भि(पि)दानश् पूर्वं मदनिधेस्ततः॥ 
ततस्तु शिखादानं उक्छष्टं सर कमदम्‌ । 
ततोऽ्तिदानान्युख्यन्ते कमेण प्रथमं ततः ॥ 
षेनुदानं भूमि दानं सरस्वत्यास्ततः परम्‌ । 
मूर्तिदानानि सर्वाणि वक्ष्यन्ते कम्षः स्फुटम्‌ ॥ 
श्रीनारायणदानं च दानं गोपालस्य च 
वराहदानन्तु हरेः लक्ष्मीनारायणस्य च ॥ 
गारुढडज्च तथा दानं दक्षिणामूर्िसाश्कम्‌ । 
स्बेताञ्चदानश्च ततो गजदानन्तथैव च ॥ 


कृष्णाजिनं ततः प्रोक्तं कालचक्राभिषं ततः । 
यमदानं ततः कलं बिशेषेणाऽमिषीयते ॥ 
बर्षदानं प्रथमतः मासदानमतः परम्‌ । 
विभिदानं ततः शरापङकपदानमतः परम्‌ ॥ 
ततः खङ्कमयुद्यानि दानानि बहून्यपि । 
ततोऽनन्तणूखं वक्षयेऽभयदानं दुतिस्तरम्‌ ॥ 
भव्दानं ततो वारि दानादौन्यबहुन्यपि । 
ठतोऽन्शरदानानि कअगदानानि वै ततः ॥ 


शव्यादानादिदानानि दीपदानादिकं तथा । 
भप्निष्टोमादिदानानि वञ्ञोर्णायरकानि च ॥ 


एवमादीनि दानानि प्रोच्यन्ते लेोक्रतृप्तये ॥ 


--------- ~~~ 
द 


| 







| 417 ^1.060६ 07 ॥। । 
1941 


णि ¢ 


(<-> ~ ९ २-2 1 2) 
~ र म 


) ॥ 











७श्रधा0 [€ : 10९ 9620 "8 36168 18 81804108 
9 {716 € ग धी€ वाक्षर्‌ (गाध्लप्ठा§ ००७ पछ 
186 1 [0तवाड. 


4818116 (रद्द, [गाता : [६ 18 01€ ग ४5 ०€8६ 
8€ा11९€8 135 प्€त 170 16 ९०8६ 98 16608 (1८ & € षरा 
€ 10त01शतण्छडा ग्नणा1€5 83 ९1 88 € 90 
€611०80117 2 †11€ अला 1९8 अतं 86709 € ०18, 


1 €्51त<€0 81 त67€83, 2818 9€७91011 9 £0€ 0 लाध्ा 
(00 €1८€ : +] त ध11€ 8 शा1€ 1885 18 0608 
001€ 11 # $5०16€, 118981८० € , ६ 281111117 , 8€187€8, 
2110 €13€४*1€ा€, 0४ †70€ 018 21115891101 > 23870५8 
9[{€शऽ ६० 1620. 


10ताश्य + 370 [€ €ा8, [ताछ : (112 8लल€ा10८ 


०01८9००3 710 38 पीट 09 8 ला 1€8 '' 
० {1€ >{80ग2128 (०१९६१४० 27€ ६70जशा {0 210 
11115 »अ1ण्€त $ 8ल[जाश्ाऽ व णा एगा{8 ग (0६ 


४४0०110. 


0णााा2। ०9 (0€ २०९० ऽग ऽन्लंटा$, [{-जाातणा: 


ध ता115 10 €1111६€1€त 3ध0ा124€ 9110 *1&ग- 
०४८5 7041123 €ताहल्ाा६ {€ ^" (१९६ ४*परत'8§ किला ४। 
9€1€8 '' 15 ६017६ {त्क 5ध€ा्धी ६0 इदधाटा६धी. 


७17 2013६ 589, ६. : (7112 ४२४३012 [तामा 


018{01€8 1[0दाप्तल्त्‌ 1 ध0€ ^" (००१९2५8 011. 
€1{21 ऽ €ा1€8 ° सण 8 ०8 ता €ातण्ा178 
प्राजा ६० ६0€ 71160८५ [एला 
{€ रिणा 9 8297002 2114 ६1€ क्ाऽध०ा) ज 118 


9018-8. 

(0९ (८8 [नष्टा ऽपि, [.गाोत५० : (11६8€ 
8१४४८९७ 37€ 9 21४०0०2 अर्वता ६० +४९७श 
16710 अतं तलील्लं हाला दव्धा६ ०0 ४0 
@01£० 20 18 [100९858 


(५६ */^0*5 यापा ^. 5 याऽ 


(्म८बा 6० गं णाए्रष्ट्व अत्‌ ठतह9] जण 0 लाभि 
नहसतड्पा९, €0[८९५ $ €070ए€ा€०॥ 3611018, 8व एप़्ाडा€्व्‌ 
81 ॥1€ 0716] [8९ 83100 


1. 500९8 एाएागऽप्ष्ट). 
९8. 4. 


1. 2५9170710217088 ( कायमोमांसा): 2 प्रण 0 0९४०8, छ 
1१] क्ललाता8ा४ (880-920 4.7.) : व्वाप्टय ए$ ©. 70. एश 
911त्‌ 1२. ाश1{8ताश708 388, 1916. = दिलउशपतत्‌, 1924. 
¶077त ध्वा ए९रा8८्वे आरात्‌ लाुभष्टूरप ए 9107४ इ. 8. 
एवका088 0870) 3088६, 1934, 7. 521-314 . . .. 2-0 


7802172 $812112748 ( नरनारायकानन्द ) : & तल ग "€ 
एक्ण116 इमा ० 4 प्ा४ शात्‌ 81) 8*8 72110168 00 {00४ 
(र्षाक्ा, 0९ क78ध्ला ४88४0918 : ९५४६१ ४४ ©. 0. 70918 भात्‌ 
[६. 41712471081018}0708 59.307, 1916, 7. 11 1-921-12. 0५1 स ०7४. 


[91 


3. ¶97168589878719 ( तकंसङ् } : 8 फण 0 पाजः 
(९पि(क्णा ग छाल पल्णर  धनाठ वलक0ण) एर 
दशात्‌ द्वा8 0 -\क्ातश्ह्टापं (13घा स्लापाङ) : 60४6 एर 
¶. भ. 7, 1917, 77. 36 1-1421-13 ५ 0४ ५ 27220. 


4. ए5(12009पद् 9718 ( पाथेपराक्रम): 8 ताक 0८8नाएापदटु 
४] पाऽ एष्त्ठण्लर ग € (०8 ज सण ए, 07 
णा18त98१९९४, ४४८ पतल गं द्माभाफएपय ; 6ता66त ण 
(. 7. 1४191, 1917, 7. 8-1-29 = 01 4 2701004. 


९२३8५१४१1० ९9158 ( रषटौढवंश ) : ॐ = 1113{07108} 0८ 
(11१8४४8) तरब्लयणि7ष् चल 0त्ण फ़ ण ८6 दहपत 
अरपाषष्काप, तजा = ितर्ढपत्‌ा12, € 0ाषटाष्छा , 0 
पुदत्तएका8 309, ४7 दण 19४ (4.1). 1596) ; ९1160 
एष एश्णत्‌६ एए 1रतश18 8४8 ६) [0०व पठन 
४४ ©. 7. एम], 19, 70. 24-1284-4 0४४ ग "५४५. 


1.174270858379 (लिङ्गानु णासन) ? ०० (कणा, 0 एकप 


(800 व्ल्णल्पा); त्वाष्छ्त ए त. 7. भ्य, 1918, 
17. 9+-24 $ ०५४ ९ 07४. 


६४881119 ९11588 ( वसमविखास } : > त्णकलपकूणक्ाफ 11151071681 
एन्य (ककिादएफ2) त68०४ण्ड ४06 6 ग ए१्अप्‌]8 
970 ४06 छडध्णक जं दणड, 0 38180180 07४8 


(4.7. 1240) : 5५४७ ए ©. 7. 99, 1917, ए. 164- , 
114 --6 > ५5 ४ 0५६ 2 219. 


€ 


1 


10. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


8, ५. 


रिप705 ०5818 (रूपक्रषट): अर पाशा०88 0 ४९८8३88] 8, 
पाला ज = लाकप्तातन्रड ० भाप] (12४0-135४) 
060४१) : 60४60 $ €. 0. षभ, 1918, 8. 124-191 


०11409२} 9र$४ ( मोडपराखजयं ) : का 8]1६द्०ल्ा ताका98 ०९. 
उल ६१0€ ०ग्लषप्नया् ग 1९7 ह्‌ 2०9 (160]018४10))), जः 
106 (0ण्लाअणा त इ पापवा्0618, ६06 (भप्ाल४ढ इह जं 
(रप कड६, ६० वक्ष150, ४ ४858} [9818, 8) ०र्त्ला ग ण 
4185816 ए 8, 801) ° इ पाातत्छ)१ढ (4.1). 1229 ६८० 1232) : 
€व1६८त ४४ रिण तहा] +} 0 [्वणवप्ठ््ना भात्‌ 


0/1 © 27294. 


#गृ€णवात्टउ ४४ ¢. 7. एन, 1915, 77. 324- 135 420. 04 ९/ 214५. 


प्म फोणो डाा) ३५ 87087097: (डष््रोरमद्‌ मदन): 8 ताक०8 &10711+- 
11६ ६४८ ६४७० ७०८0९78, ४ &ञ प्रत} दते 119] 217818, भात्‌ ॥ला 
117 + 178408ए४1> 9 1000168, 0४ व+ 281110887 7 : ९५४6 
४९ (". 7. 12818}, 1920, ए. 15 98 
(08४ ०ऽणाता 11६०2 ( उदयसुष्दरोकया ): 8 (8010, 08 
9०५09818, & 00णष्लाणकमाभा+' 9 81 90५९५ 0४ ६116 
६11६6 प्णध्ला3, (तडा 8, भदद्हिहत] पाा5, कात अपण. 
ए ष्ात]9, 8८८९७४5 णाल त = 0पक्ा : स्वाध्व 0४ 
(८. 7. 7098] कण्व छणाढ7 इ त87&7860 878, 1920, 
7. 101-1534-7 क कि 
21802४10 5१ ४{430720278 ( मङाद्दिकिडम्बन ) ; 8 ०); 00 
> ४8४8 {01108000 +, ७५ 0298६१४ ४ तताड (131) ९८ दप्कङ) 
€।८८५ ४४ अ. 1६. (लान, 1920, ए. ++ + 1894-7 # 
शि दतण०६ पप बा9४ 5९830 ६7809 ( प्राचौनमुणरकायसदुड) : 6 
५०11९८४० ग नातव © ४१७1) कज्छाण०8 तढध्ह णि 12 
० 15६0 (्€ण््णा९ह 4.1. : त्वाध्टवं ४५४ ('. 70. 1281651, 1920 
77. 1404306 २.४ ४.४ 
हणा 0212073 ८00412 = ( कृमारपदछप्रतिबोष् }): ॐ 010. 
[01५8] कण 19 एित।६1४8, 05 00979 00460478 
(५.7. 1195) : श्वा८हवं ४४ ण व्$रा] 958}, 1920 
17. 72 + 478 ६ र ** 
(०००४८६१ 1८2 (गख्करिष्ा): 8 करकाः ०४9 ाणन्ड्णर 
(773०१७६8 &९100०॥), ४५ 005387४०] 7& (160) व्हा) 
त्व्वं ०४ €. ए. 10918}, 1921, ए. 10457 = . & 
52911278 1८273049 ( मङततेतमकरन्द ) : & प्रणा 01 अप्कठ, 
ए* > 87918 : ९५41४60 ४४ ॐ. 7१. 6197, 1920, 7. 1641 64 


2-0 


2-4 


¶-8 


1-4 


0५५ ०/ 774 


हा ातदव्छा$2 1.18 (कयोग्रायायै-प्ग्बद्धय) : 18} 0 
&9115(71६ 018 10 ६१९ (नग्<धछण ज कलापवपतन्वाकः 
ॐ 7€75788 22.241 (1656 4.7.) : लपन्तं ०४ ९. 4119018 
15078 अड्ड, छ 1६0 8 ए0रुक्छपं ४0 नि. 040००८09 


१४५, 1921, 7. 20434 
४४४0960 9>50779 ( वारादगटद्ख्धव ) ; ४6010 संध्य 9 ४१९ 
80820998 कध 5, 1920, 


[प्ट : ९4६5५ ४ 
ग. 6+24 ५ इ ् ज 


0-12 


0-10 


४8. 4 

19. 1.2८0278041 दध ( लेखपडति) : 8 0०6०४०० ० ण्व ज 
818६९ 810 07186 १०० फ्ला#8 (81) ४6 15४0 060४४768) : 
तपत 0४ (~. 70. भभ #पत 6. ६, इषणि्ग्णतनप्ा, 1925, 

ए. 11130 ५ : $ ०५ 


20. 808४188 ४91181६80 ०7 एवर्ठटभपा 2 ( मविसखयन्कडा 1; 
70089766 10 4 70800797788, [काषहटपदषटूट, एए 0४ भृत]2 (८. 
19४ 060४ पा) : 61४60 ४ ©. +. ऋषभे अते 77. 7. 7). 
6४7९, 1923, 7. 6941484-174 ६ .. 6-0 


21. & 068610४6 (21210ष्णट ग धी€ एज 1९37 उप्तं [71 - 
0०६ 220९7 2159. 11 106 21271421-8 21 168921.- 
7)€7€ ( जेसरमेरभाष्डागारोय-ग्रन्यद्धचो ), 00707116 ए४ ¢. 7. 
षध भात्‌ व्काध््प छ एष्व 1, 8. भाता, 1928, 


ए. 704-101 = .. श 


22. 31795४72811181६21708870 73 ( पर प्एरामकल्पद्धच } : 2 श्रा 01 
1871078, फा ६० (्जापाप्ला्का$ 9 दिति णालईर : ९व16 
४४ 4. 221846४8 68875, 1923, (7. 23-1-390. 020 ५ 12129. 


23. कपिा११०६७२४३ ( नित्योक्छव ) : 2 अ्ला€०६ 10 ध€ एभा्डपाका2- 
1१४8 0४ (तपात्रश्ावष्ा8 ६19 : €त्‌ाध्€्व्‌ एई 4. 218124९ ए४ 
&0.8{7, 1923. = &द८्ठ्यत्‌ = पटएऽल्त्‌ = व्वाप्ला ४ 80) 


वणय (17/18, 1930, ए. 221-252 =. ४ 


2-0 


5-0 


24. ({407६181218852 ( तन्त्रस्य ) : 9 एणाः 0) € ए 211] .79 
&€100} ० दारका, ए दवतितरयपदहस्त प्फ : ९71 त्त्‌ 
ए" [. 1. 90988517, 1923, 7). 15 84. . ५१ 21774. 


१5, 32. 3810217623128 (समराङ्गण) : > फणाः छा) कलुतटवपाल, 
{0 7द्, धात्‌ दाहा्ल्ला रद, ४ इद 300]9 ज कहा 
(11 व्ल) : लत्व ४5 व. (81080४४ 8098, 2 १०३.) 
01. 1, 1924, 7. 39290 (०८४ ‰ 2777) ; ₹०]. त, 
19:25. 7]. 1613524 .. 2 ध ८ 

26, 41. ऽत्ति (साधनमासला) ; 8 प्ततौञ६ (द्ा{716 
{८{ ५ पक्षड, पञ्त्ट्त्‌ 1165 4.0., एन्यञंडण्ट्ठ र 312 
अआ] ता]<3, ८०1 ])08६्त्‌ ७४ ताऽष्पञाल्व्‌ फणतलाऽ : 
(वान्व ४ 01. 3. 131118८1 \8. [1प्ञत8ह््त्‌. ‰ १०1३.) 
४०]. , 1925, 77. 231-342 ; २०1. 1, 1928, ए. 1831295 


10-0 


14-0 


^ €८8८1एपर्ट (६1०णट ज 355. 3 धल (लाम्‌ 
1.1012८४, 8817068 ( बडोद्‌ाराजकोय म्रन्यद्धचौ ) : 00ण])))€१ 
‰ @. ६. उष्टगावलरस्षः 8पत्‌ 1२. 8. एिसााकञफकापो ६0वञप, 
पा » एार्ा८ एर 0. ए. द्व्योः, 771 12 ए0०18.) 
०}. 7 (६९१९, एद्वमक्ारऽ) ४, छात्‌ (08015848), 1925, (4 


ए. 281 264 ए ४ 


28, 84. #18123011858 छा ^ 914 प्ता पीदले पत 874 ( मानसो. 
क्षास} : धा लारङलृगष्टवा० कणः पष्क त ००९ पपफताष्टत्‌ 
वावि ६०८ (्०पाात९त्ट्त्‌ राध ४6 0581 ००८६९४० 
8100 176 [30 (०ण४, ए §0फल ९९९९३, > (कप फ9 
णह र € 120 वल्य ; 6वाष्ट्त्‌ ए ©. ६. (11.111. 
3 ₹०18., शण. 1, 1925, ए. 18146 ; रण्‌. (, 1939, 


7. 50304 ॐ पि] न 29 


2१. 


१-12 


88, ^, 


29. विभाशा 1588 ( नखनिश्ाख ) ? > प08 0 14 1807970798तत, 


एषा ग प्रशमन डततात्डडतत, उन्न्व्चयह ४0९ ए5ण्वएड 
इण ० रका 210 क्क : 6तवा४्छ्तवे एर ©. ह. 
अद्वण्णवलकष ४०त 1,. 2. ७९०07), 1926, 2. 40-4-91 .. ५4 


ॐ0, 31. {9६१४०8० 787202 ( लच्छसङ्कह ) : > ०११0१8४ 71110- 


8070;681 कछ ० ४6 8६0 न्ड, ए 84 ०६७७।६51४१ 
0 एकत} ८४ 015 वाक्नह का म्ड्ाा : 60६5 एष 
एकवा एणकः [तकत 26)0 278, का ® 750त्टक्णत्वे 
४४ 7. 8. 505४४९४, 2 ए०)8., 1926, ०]. ठ, 
8. 157 + 80) +- 682 : »०}. 11, 87. ++-353 +-102 -„ 40 


33, 34. 9119१ - 1 -^071841 ( निराभ-द-कदष्यदो ) : ७५ 411 ४9209 - 


35. 


36, 68. 2९०६58८५ ( नाष्यन्नक): 


37. 


` छात 097, ५0९ [०७ अन्हप्य हिक) ` ० (णुत 
ल्तीद्ल्तं 41 ध ० = एलत्डक्षा) 0४ 5४९ ४४9 4], 


एिष्ष्डि० = एला, ए857०प# (जालहट, 2 %०18., [1४४ 


४?४६ब्त. ०. 1, 1926. ए. 416 ; ग्ण. 1, 1928, 17. 652 .. 19-8 


11880 0988 ० ( मानवर्रद्जष्क) : 8 907) 01 6016 
11४8} 1 {06 >) 079स्तड ७1) {06 0084859 01 381 रका 


९१7¶९्ते ४४ {५0971801 1181808} 1 5 द्मा, का) # एरर 
४४ ‰. ©. [<€ , 1926. 7. +0+ २6 

० 23087815 1!) 106 0070. 
पाला ०1 -\0009 रद्र! ० ६४7: स्वाध्यं ९९ 
१. (07873118 तक, + १०, न्म. 1, कण्डते, 
192 एए. 27+397 (०५८ > ®+) : ५०). 1. 1934. 
ए. 23+ 2544064 . . क १ 


[09009188 15 र $9६78१) : ( दपथंनकः वदो ) (01118111 ०1 
{07 पका8, 116 (-8ाष्डाा, [8 वकाकक्मे ९818, कतं 
4155577० 8, 5 (11818११8 का (12 धौ व्लाप्), 

1१1 (कफत्लटा(क४तल8 ; न्वहट्तवं ७४ [८ एए. (नता, 1927, 


ए. 124 +- 115 


पि $ %ॐ {02४59 (म्यावप्देह्न ), 12811 | (9715) (16): 9 
पवता [दाट ज 079, क!) (ता) 06६१1165 अ 
प्रिन्तणात78 पता कात {9४०4९५8 : स्ल् ४४ ॥. ए. 
0४९४, 1926). 7. 394 104 न 0४४ 0 799. 


वि$299{019*९59 ( न्वयप्रदे), [871 [| ((ण्लष्डा) (ए): 
ल्वाष्ल्त छ [ााकपवप्टका), १1०01, क [ककवल्ल्ल, ९८८. ४४ 
४११००८६१ 97र 8304८८८9, 1927, [. 27467 क 1-8 


90९9 ०४२19530 079109 | खडुयव्नङह) : (0 ० 
पणषटाा१$ शक कद्ध 0) णवत, 0 रतरः ध 


ल्वी ४४ प्रभाषेत <क्डादा, 1927, [7.30 468 


42, 60. 910 94०४०52 ५ ् ) : अकत छा) छा 


8४09१ [< रा ल्णहाक 0४, 05 1६699 : सालय ९8 हन्य 
6४८8 लकाा७, भा); 89 (6 0 006 अका 
2 *०।७., ४०१. 1 (४०६), 19285, 7. 64 + 486 : ₹०1. [1 (न्लडा), 
19232, 7. 283 ८ 


14-0 


43. 1179६ -1-4.0771861 8 णद) ६ (भिरत-द-अङग्प्दो परिदिष्ट); 
ए४ र रण्छभपपाड्त्‌ 08. (प508]916त्‌ 100 पुः 
{1000 ##€ 08] एलका ए 0. पि, 86000 92 8१७ 
गपडक20 41. 111प७४११४6त. ` (णगाच्ल॑ल्ते 17९1886, 1928 
ए. 15--222 २. 9 ° | 


44. 10. ४8118512 एठा 8 ( वद्नयानपरन्यदयं } : (ण्ण 
27810004 ए7016083/8870 4001 2 478 ए8] 7४ न 
8107001 ० [7वाडछदध ; व्वाष्छ्व एङ 7. . 810810401187.ए 8 
1929, ए. 214-118 स ४ ष 


45. 8118 ५810८1८56978 ( मावप्काग्मम } : 0६ &874026971858, 8 
प्रणा 0) रशणा &णत्‌ 1988 (4.7). 1176-1250) ; 
श्वा 05 प्राह प्रणा एष्तच््टाप एनः $ फ्क्षणा, 
ा०६, कपत & , 8. ककण 3887, 1929, ए. 98410 


46. रि79४८०८५ ( रामचरित) : ण 4 णण, (णप [06४ 
0 पत78र8758, 1700801 ॥06 88.206 >3 [2672818 ० ४० 
६18 [0088४ ० एला (८. 9४ व्लाधपा 4.0.) : €ताध्ट्व 
ए 14. 8. दिका०४8 कद) 388४7, 1929, ए. 29 146 


47. 90187212 2800108299 ( नन्नराजयशोभूषण) ; 05 पाक. 
8४) 005 4 01178९8 1810888, 2 ऋताः गा 8818्{ 
९०९४१९8 7९18770 ४० ४1€ हाक त पि] 9प}9, 801 ग 
4178700 078 9 #+#8०ा€ : ९१16 ४४. (ए शक्ष72तोाभा ४, 


1930, ए. 47+-270 ... 


4५. सि2{क2त०0902 (माखदपेष): 0) तार्णाकपाष्टु, छ 
दिदणाद्८मााता8 8 फा) 113 णा) (णापाप्लाध्माफ : €+€ 
एष 1.. 8. ©अकण्वा &)त ©. ‰. 3णष्०पवनरका, 2 २०18.) 


९०]. 7, 1929, 77. 23228 ४ + 0 


49. ९07९ 7011382 2००61118 (€ § 01) [-०६1< {000 (11686 
8०४1८९8 ( प्राचोनबौडत कं गन्धाः ) : 001018107112 116 21180 
्र9118]8ध107) ज ईक्वईशक ० 31584९२४, (१0०6197 +€ # 8 
एाहाशः धडरकन्िणा ० एापफव-ष्ुकल्दकाण ग दिव्पं पाड 
87१ ध1€ ९-धक्षोशृक््ना 17६० ऽक्ाऽ]ा ना (ाप८8€ म 
00060427 वव८ ११ 20715250 : न्तात्‌ एए = त प्ल7९ 
ष्षन्, 1930, 7. 30401 32477 1-894-91 ४ 


50. 179१-1 & 1712 ऽप्एफ़ाटणला॥ (निरास-द-खडच्मदो परिशिष्ट) : 
एलका टा हारा कषा 8660प्० ज 2 4 ॥.१। 

ह प08007938 {8811 : ९1४60 $ 86 ४९० 41, 1930, 

0. 264 ५६ इ < ५ 

1, 77. ¶17595118215 12 एण ण§8८ 91108 (विषष्टिशलाका पुरुषष्वरिच); 
रण [0 : ध्रा181806त [४० एणष्ाशा कात (गण्ड 
10168 एङ 77. प्रलल _ #. कणपस्छा, 4 ४०18.; ४१०1. 1 
(दवाईरा१०७६78), 1931, ए. 19530, 118१४60 ; 

०. 11, 1987, ए. 224-396 ६ ५ ६ 

62. ०0१०९।५९1९४ (दष्डविदेक); ॐ 0गणण्ललणओए€ एला] (1006 


० ४४€ कानना प्रोपवप्ड एफ पप्तो ण ४6 15४४ 
ल्वणनणा 4.70. : क्वाप्य्‌ 0 808910०0} 9 91818 


88 ऽष्णुधेत्त09, 1931, एए. 44380 4 


8, 4, 


१-0 


7-8 


9-0 


26-0 


8, ^, 


63. व्ीतद्विबष्बद्वैणौङक्डे ० ऊप) $०88718{8 ( मुद्यसमाल) ३ 
४06 ©०1168४ &7त ६06 00७६ कपप गत्कध् र कण 07 ४6 
बभार 3010090} ण ४06 58पतत015॥8 (37व तल्छ्‌ 4.7.) 
७0४6१ ४$ 101. 8. 80०४४७78 8, 1931, ए. 39210 =. . 

64. -3व्ताङ्ण्डडप्ठ ( जयाश्धसडिता) : क) क्धालध्भ्ध रहे 
एत 7ल्भात धे जताः 0 ४१06 5४) (हा धपा 4.7. : €ता४6त ४४ 
87४ £. 18709602 ० ४९१६४], भना ॐ 76०7५ 
९ 07. 2. 10०४८560 8१४, 1931, 270. 78 41-471-454 = .. 


55. हदश्र्प वये याण्डतवपडथ सॐ ( 1 }? ण 
(तोष का ६106 (लणाफ्हलध्डक, ए070))9)1ड् 

-प08 (851 १९]९8, ० (रस }8 ०8४18 (918 (11४ ल्लाध्णाक् 

९. >. एक्फक्डकाा)) 5४81, 1931 


85 


५.1.) : लपध्ट्त्‌ ।ई 
77. +> +6: 
एत्र्प)20742 ऽप (परानन्द): 87) 811616४ वक्रा 
0 ० ६1९ प्रपफतपड पा प्रक ण ; (ता६ल्ते ७४ दका 
गभ त्छयो> तात} ७7)) 8 ए ठवटककन्त्‌ $ 127. 1. 118६8 
11४५०, 10231, ]7. 301 106 र २ 
15:30 -४१- 97111 (ख दपःन -उन्‌-लवःरिका) : [11510 
01 {116 >] [लान्वर [लाडा81 [15०८४ [र कत्‌ 16६1 
८611८, 14 [कित - {दृप्ता ; ल्पात्‌ [र (^. च. सल्पषको, 
2 १0. (लता त काव काक वो प्रा), 
९५१. [, 10022. गृ). 2 10) ; १४५. [1, 1134, 0. 1531 .. 
5. एिठितााउातवार्वप अतप पष््य ( पषठःमन्रम्ड कय) : (एष्ट 116 
1८ ४ क } : -सपवृत् पक, पत वत प पकाढ ५ 
06 [थ [५ दावा व्ावृत्छ 4१४  {}^ 1310 
पलप : षन्‌ |. 1. [1 , [2, ग. 
59. 6300 2107व्ज.ाा पापपो { कम्टर्ज्भनन्वय) ; 911 17१..78 171 
पत्त (1 श 01110 [45 [1 तका, ल्लाफपृन्प 
॥ ऋ १ 11, 
४111118 4, पदा क [व्य + [का 1. पिक 
(व, 1/2, ए. 21 + ण. न 
61, 91. ऽ ॥(समो्उ ताः (ताहि ( फक्छिमहम्नन्व ) ; (तपपृषिाोणट 
{07 [4 (ह दा, 1 च, न्क, ए [नी 70411818: 
१८५ 1 [7 [. [1१ काक, व स्णनि,, प्ण. [+ 
11.1.12, गृ. 134 170: ५. [1 वत्स्मा एतुक, 
111. { ¡~+ ५३ 54 5६ ५ 
62. 179130८9 । व्क्जःपःरम्ितः }; सववा का धौ6 
एतु ृदाकणा द, 2 प्रपत्ति त्का भका 
ल्ल्य 1४ (रर प्ञ्टृ वष्ल्दा, 2 ०५१. ०. [, 19232, 
ए. 52 0, 
63. {2711 -1- 9५00279 051201 (तःरिकि-इ-मृदारकका स): 600. 
१९ [१ 8८८४ न ६ क्क ० {16 415 कव एषएफम्व् 


० 10८11: प्राच७१८््‌ 194० ह्ात90 का जान्‌] [सनो 
ष ‰9)8| स तर)78 कन्प, क > (कठनण्त्पं ४ 
ववण 5/8, 1४.. 1932, [. 13+ 209 

14. 81५५020190104४ (जिदःकाविन्द) : 07; \.त१1&१८४ (वन 


ॐ7, 69. 


0 9५५ ४५७५५०08 9735९६1 {1 {16 म. 
1933, ` 


णाणव: श्वान्तं ४ ४. ©. 0 रन्णु। 
7. 1424934 308 श 


4--4 


12-0 


3-8 


19.-५ 


14-0 


12-0 


7-9 


11-0 


८५8. 4 

66. 18{881040101 ( इृटसिडि ) £ ० एष्वह्ना+2 11 । 
ध ४ ए01108नफए0ष, 9 
णाप, काष्न6 ० 4६, फन 0 

0 00पप्णला्ाक्‌ ; ९८6 ए 1. प्राणश्च, 1933 

ए. 36697 छ । + ` ~. १५9 


66, 79, 73. 90999 -515558 ( शावरभाव्य ) : ०7 ६6 वाक्व, 
उत्ध 0 वशणाणं : प्ऽ19160 ` 1766 प्रहा) एष 
९, 08118६11 पा, आ 3 २०18. 1983-1936, ण्ण]. 7, 
९. 15 1705 ; णण. 17, ए. 201-708 ; णमे. ना 10. 28 
1012 .. ४ स 48-0 


67. 33911815711 व€.६18 ण 52 ( बालिदौपग्रन्याः): 0्णपाफएपशं7् 
ध 1 व शः 7600र६€प्‌ 0 {16 1881108 

ए 81) 811: . 6016 $ 5षगरक्यणत [८ 3 

72. 354-112 | द 7 


71. दिठावक9ा9 5819168 ( नारायणण्तक ) : ४ १९०४१०९] [0९ 
1 एातङद8 फा 6 (णपा ग सिध एका: 
६९व एए पाका 8022, 1935, ए. 1691 .. 20 


72. रतत वाा12 -ए पप्ऽ{प78 ( रालधमेकोस्तुभ ) : 811 61800786 
णृ शका गा द] ्ताभा118, एङ 4०81846२. : €४6त्‌ 
एङ ४6 18 ऊअशिदारामष्तााफुदङक2 1९92४ [308 
(ता ध8., 1935, 77. 50 1-506 द ,, 1060-6 


१4. ९०८१०६०६७€ ४०८३१1८8 7 ^ 5121८ 1.28 ३६९8 ( पोत्तगोज- 
शन्टकोश्र ): {741181816त 710 हां ग्नि ए०पदुण€8९ 
19\" [श. ^. +. 4०८३, 1936, ए. 1251220 ,„ 12-0 
75. सिदङुवतवावात (नायकरन)ः & दनााप्रालाका 01 ४06 
११111111 11113411 11.21.111 1. 1.1. 
६} [गत कोतस् ~<11001 : व्वाध्टवे एक इ. 9. ९९28 फ9101 
६५५१८, 1927, ए). 69 + 346 2 ५8 
4१6. ^ {९81011४८ (दउप्पमण्णट न 988. [ा ६016 वशि 21801 
५978 8१ एप ( पत्तनभाष्डामासेय ग्रन्यस्टचोौ } : ९५1९५ {7010 
{16 101८8 ० {1€ [५६९ श. ८. 7. एषण ४९ 1. ए. लभता, 
% ९५०}8., ९0]. [, 1937, 1}. 72 + 495 ९, 4 
१8. @21) 1१७१1 अ८६ ( गफितितिखक ) : ग हिक छात पिष्ट (छणा- 
प्राता का हापा, 8 गावा पएण्ण)र्‌  0 
4 71१11716{16 पा ४ ना) दलपक: €ताध्ट्व्‌ ए प. 
1६ 8]प्ना१, 19:17, ए. 914 110 ९ ४ 
9. वल गलं एण्ल्वणकार गं (€ ठेणाथा (कुरा णशन्दकोश्‌ ) : 
शकक 1116 कलप त एणाछफलत्‌ एण प {16 ऽध्लाल््‌ 
16४; ल्ना१1त्त्‌ एर गछस्ञि्णि प्प यदीश, 1938, 


7. 15--311 
80, 83. (1४५9887 79118 ( त्चसङ्ृ 


६४० €छफाला {०९ ग [एकपाद] ८ 
एर गि. तर्ाह्ाकत वृ 08, 2 $१०18., ₹०1. 7, 1937, 


%०1. 11, 1939, 77. 1248554 = - ४ 


81. प््प158 -र11889 (इंसविलास ) : ° प 58 क्चण्ण; ० 
7081५ = ए १०६१००३ कत्‌ ०800 : ९११९१ एष षकाण 
- कृतर पवका०४ गपप8 धात्‌ कशिहपन्णव्वीक 89० [-4.1211/1. 1 


8४58, 1937, ए. 1343381 । 


3-8 


8-0 
4-0 


12-0 


): 11.11 111 
1& : {7851260 1710 एण्ा780 
10. 8-1-739 ; 
,* 37-0 


86. 


84. 


७. «५, 


अक्ाध्छणाष्ठर्ाा ( सकियुक्राव्ौ): 0 4710010, ग 
वभा, ॐ ०0फष्लणणक्क्व्क 9 दण् एए809 9 ४08 
पिणक एदत७क७ 09098४४ (4.7). 1247) : 60४8१ एङ 7 
इ 800871800197.ङ ७, 1938, ४7. 66 4-463-85 


अध्य अता ( द भ ): ॐ 7श्०्०्ह ०४७ ध्छ 
० (06 छठक्र 1०8६ कणा ० ८0०8४ : 6कवाध्ट्तव एङ ए. छ. 


पिक्णद्वरञकस्या। 31 रक्वा, 1941 
भासाम्‌ - ऽअ 0ष्ठि ( परमखडिला) 


६१5 5०0१ ६४ उ्शै® : 5०६5 एए 8 
41580, 1940, क. 45 + 208 + 230 


व 90५0971० ९2 ( क्ोपङ्जव ) : 8 एाक्ड्डा]ड$ (प्लडण 9 ६४९ 
गफ०05 ० ६06 षुक्च ए0पान्ब्णुीपतडा 8तन्णाह एष 
वकष : स्वाहल्व्‌ 0४ एष्वता ऽप्कक्रन्माा कण्वे ह. 6. 


एष. 1940. 7. 2 + 144 
५९1६504४] ०९ ०7०१२४३ ( कनेकान्तखवपताका ) : ८ प एत 
सा (8 सलाध्प्णङ्‌ 4.70.) पाधौ 1४5 ० (्जफ्ल1६त$ छात 
(ए षणलदिठ 8 पिातजाावात, ६८ ठप ज $द्ववततल्र्य 
भ्रा: स्तन्य एर प्र. 8. ररत, 1 2 ४०). १०. 1. 1940 
7. 22 + 4/)4 ध 
5881०५101॥5 ( गाकदयोपिका ) : 8 ५८1४10५1 भणकन्ड 


णाद्व: 10५ (89 ढत8 ६7518१८ 11110 दहा) ४१7 
४ कवाद्व5 {719}. 194). 9 294 264 


8) 8५00६०६ र2 ऋता 
९/1 1, 1.1. (१, 


$€ ८००९5०४5 (केकोरेणरोका): २ एवो प्प 
छह ० 8105 (श्चन णद धल 1 हहः3 ता ६6 [काक 
० 16 (ता १० ११८ रत जित्‌: व्वीरर्त $$ कि. भश 


(८11. 1941. 7. 35474 


1. ८00 19 71 7735. 


विठ1$४952872 ( गग्यन्नका) : ९६८५ ०५ भ. (नना 


रा, 3 २०५. 50.17. 


4131111 4421119110त 2011 ( कलङ्कःरम्रोदधि } : 0011 न१त 
एन््ालक व्छधाकृव्र्ट्दयी 0४ भ कटा [7009 अपा ॐ 116 
ग्त्पृण्ल्डय त भपकटा १ कक६प्न[8 11 1226 ^.7. : न्वर्न्य 


४४ 1. 8. (१240). 


रतदव ( इदङादनक्यक्क) : > अतश 
गला) ८] कदन र भभाडर्हतै) $ कधौ * तव्जाणाालध्नत 


४9 णिफिडडप (587) : कषीर्ल्तं ४ भण कच्छ). 


1४090 ( छन्थकस्वनद ) : 01 [90410100 929, पनल । 


| ९» । 4 1. | 
ज णिह (0०09०479 ग 220] : ०्त।६न्त्‌ 09 ह. ४ 
दक) क्ण, २०1१. [- 


11-0 


13-0 


10-0 


1.0 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


16. 


16. 


+ 58010६४९ (29 ६910हप्ट ग 58, 17 
* {11 
व 8870028 ( बडोदा राजकौय चन्यद्धचो )९ 7 
क &. 8. भाइक 0 8188, 12 २₹०18., १०1. 1 (अकण 
10087०8, भात्‌ 09 इ). । 


निहिता 20818 ~ 7021206215 = ( माधवानरकामकम्दसा 

। नलकामकन्दला ) : 8 

पणका66 आ ० पर्ब कुडा एफ 1 
3 35708 शठ 4 पातवे: न्का्लवं एक 8. 1, धभुण्छता, " 


40164212] ९ 292६818 ( अनेकाकलयपताका ): ण प्श्य 

€ 14: & ध्वा 

8871 (८. 1120 4.1.) धि 8 एक (जपपालाथा-फ 8 
0०१8, एष कणानोाक्ाता०, धल (पाप ग एएङतावल्र 
$ : ९१४८९ ए प. २. 87012. 1 2 ए०]8., ०. 71. 


881078{ 510461150८2 ( सचार्बिडाम्न ) : (16 फल्‌] ल्क 
फणा 0) &8्ाछाणापए त वृषदटक्षाफरहत8 एता: ज्यत्तव्माफ्‌ 
6वाध्टव = कातो) प्रणापा कोष््ाढणड एष एल्तश्नः पिर 
भ]कण््भ. । 

९ ॥ 

४ 1111812072072 = ( विमल्प्रभा ) : 116 (०प्ाप्ालथा्भङ भा ॥€ 
1९219०8]८६ (काह कात्‌ वा [पृक कज ग ध€ 
14219८8४ 5८000] ज [€ एप्तताणा 8४8 : €ताध6 एए कण्डलृण06 
पल्ल, 

081511६8 7८6118 ( खपराजितारश्च्छा ) : 8 ए०प्10008 णद 
गा क्षष०7{द्लपा.€ धात्‌ #ि€-भ{8 : हवाध्ल्व एङ 2. 4. 28118. 


ज 9802 21702 ऽप ध्र ( परश्रामकल्पस्टच ) : 2, फार 0} 
प्रात वृत्त, पवि ल्मकाक्लाकाफ एफ कार व8: 8९60पव्‌ 
7८ए1६८ब त्तोत्िला एङ इभ्वादा §}1४8्ा. 


41 417190€प्लढा 1.18६ ग 2433. व ॥7€ 0 पला 2ा [पञधा 
४१९, 2827002 ( प्रन्यनामद्धचौ ) : 0070]011€त {0 ६९ ल्श 
हट च्छ्व ०६६७ग्हप्८ ४ दिव्या विक्ा्ाएषा 91701118}, 
२ ५०18.. ४०. 1. 

1४748 10712001 (विवादखिम्तामणि) : 9 ‰80)23]0९.४ 72; 
8 भा्ौकपहधिरठ उपाप्पं कण ० #ट पाण्य [न्क रम 
[लतप्था6€ : प्98्‌०८९त्‌ 7710 शणाऽ) एए जि. उव्द्ुक्पकषना 


गा1&. 
ग 9ा9005§ ( तकंभाषा ) : 8 फण छा) एप्तवापञ [द्ात, एफ 


धगम @प॥६ ग ४016 वक्टतवाढ पाठाक्न्थफ़ : 6व्‌ान्ठति 
17 8 3818६ व्०्णफला कए ए दषकाः [द प्ञ०- 


17801878. 
प्लणछ्तणाॐ ( सतनिन्दटोका ); (णाल 0 70919 0 


+€ ि0०पञ जणा रकश गा एप्त 1016 : 
€४७१ त्णिण) 8 शष्ठ ४8. काऽन्छ्रलष्त ८ एभ्न््ा, ण 


ऽपफन्नभाु. | 

(णभ 28३ ए] ( गु्ेरराखावज्लौ ) ; & 00116610 ण शट्र्लाः9्‌ 

~ नव (णृ 8388 : 601४6 ४5 5. 1६. वधन, ४. 7. 
12658, 8०१ #. €. ०0. 


17. 58001९85 7 ८254070. 
1९8. ^, 


1. 0भुतद0सवाा11६8 ( प्रश्चापारमिता) ; 0000610 ६87165 ०0 धा 
ए] 80६, 9 5११218६ 101108001081 कणा : 5०४९ 
0 (1८७७९ (चन्न, 2 ४०18 ., ४०}. वा. 


2. 58 ६(1597&80729 (19 ( अद्िषङ्गमतन्न्र ) : ८0171 [11577 णपः 
0073 ०01) 81, दइ, इपणतन्यं, स्मात्‌ (फा पोर ; 
®प०६९व्‌ एर ८. 8. 2४४५, + ९०३. ४०). [111४ 


3. ्िढ{#80 2770208 ( नाष्वदपंष ) : 111670410८६01) 1 देक ० 
६१€ 0797 पाढ8, 87 का ०३क178ध0ा ग ४१८ 70716708 
१७७6 ४ € ६९८६. ४४ ~. 83. (८२8710६, 22 ५०18., ५०. [1. 


4. 8 क्ष ०एषणत्य ( शत्यकश्पलद) ; 0116 ५ {116 स्का ]16७४ 
नि एसातूठ पजा त [ज्ञाता ; स्वान्त [$ ६. ४. 


०5१४-४, 9 ४५8., ८.15. १-१[ा. 

$ 7९8ता1011९5€ (०१०1०8०८ जा 359. 17 {१€ किला 
व्ञाह्छष्ट, एरण्तज ( बडोदर.जक्ःय प्न्यद्धचो ): (८11१ 
08 ११6 [1] ते, 1 ५५३. ४५]. [1 (चाण) 9र3.). 


6. 


6. *{1०8011५5५ ( ममम) }; छा -\ डा तात्लत राहा; 
वान्व (0 (1. च, द हकान्तष्द षा, ठ ४८।३.. *०७. [[. 


7. {1131007४ । नेनिकन्परतम्‌ }) ; 11 तात सि णात "1 
दिस; लवो [च तेदप्वषन ६. ४. [दादर 


8. (वप्ता प्२८५० ( कदुमवफमः | ; धा रना पार 

0 व 11 41.11 
{1८ [8 [.. [. 1 पा. 

9. 1501114 9०437010478 {1330 -नष्पयःम स्वर नन्त); 16. 

= 11111 3 [क वद्य र पपन, तदा [पदान तप्य" 4 

कि. पोरा 4. १ [क [0 1. 111 4१४५४. 

बभ [ननद मक निमि ) ; + तकाला. 

{१२५ 4 त [वृ पषपा ; 17715११1 

४१ ५ 2८1 ६ 17 1. 11111: ४५४. 


0. 0250-4 - जका 
{ज को रद्र 

171१ [2 ह 1, 
२2५420४ भजता ५४० (मदनमद् चनं) : ,+ शा ४ 
(+ व 1111 
द्वृ (फक धन पष्य र पादक. कका 
11.111 क 1 1/1. 11111111.) 


115०१151 पापर्कत्क ० [रपएन्णः क) पुगपर्षारबि);: ९ 
1171111 त त 11 
र, 1 ६१4, ५८११ [[[ 1. 


84123502 {1141153 ( श्स्प्रनिनश );: > 2159 1116 [रत्रा 
४८ ॐ ९०1४ ७१८२१०7 तं 11८ तद्वत हदाकहधतर ७ त 
०द (ककत छा) २2 तकत [लसित वप्र क 


ट्य : ९71९ क 10 ~. दजन. 


ध 8702592 (खकभाव्छ): + 87 कल्पं ताः+ 9 ६08 
१०५८५।,६५१६।६७ ९150 ; ध०१८्। 040 दण्द ॥% (५. #. 


ए. 


16. 


16. 


1 #0 


18. 


19. 


20. 


21. 


29. 


23. 


%4. 


26. 


26. 


4 0€8610१1४९ (ब्लाग ग 58. 1 1116 2111 ए09- 
48178 3८ ?8{ वा ( पभनमभाष्डागारौय प्रन्यद्ध्तौ ) £ €प४६्व्‌ 7 
१०५ 10४68 ० {16 [06 क. ©. 1. एम्‌, एफ 1. 8. तथता 
2 9०18. ९०], 11. । । 


4.1 <^ 17129९11] 118६ ° 21955. 17 (€ 0त्लात् [डत 
1४९) 8370०42 ( ग्रन्यनामद्धचौ ) : ध्ण्राल्व्‌ ग्ण 6 चाऽ 
7 (घत्व ५८९६०]०हप० एङ (रि8ी1 8 निश्पष्िङषय इणाकणं 
% ४०18. »०।. 7. | 

ि21592828179 ( नाच्यण्ास्न ) : 2797403 (1) ठ वता. 


लाश र 0191114 ४2 @प्‌)2 : इल्ट्गयत्‌ ट राइ€व त्वात्जा 
४0} 4. 9. [035 फा 8145 इष्ण, एण]. 1. 


पिद{$#2828012 (नच्णास्न) : ५ 111878६8 111 416 ९० - 
एला ० 4 ाप०२ ण] : 60६6 एङ क, 8 
18109 8, 4 २०]. १०}. प्र. 


81013129 ( भोजनकुतूडल ) : ०9 116 1611008 ग 
[ष्मा वर्णलातणा वाश कणत अउललकोपो0ह लाः ०० 
श्प6 6 ङु पम्पा प्ता, पकाञ्लए ग 
4187118९ एॐ 1 116 16४0 '्लय्पकक 4.70. : 6ता/6व फ 
40871८8 ४ 8168 कष्य अधि [पा 


(9४871201 (तलविन्तामणि ) : फाध॥ ४76 21012 8० 
[ष्णु)ष9 (८गण0ली(क168 : 6ता€व्‌ ए 07. (1680 88. 


1२28528302102 ( राससंग्रड } : ० 0०८० ० 14 ०] (पुम 
1९5828, = ध०पा0०5९्त्‌ आ 76 15६ कण्त्‌ 16 ललपापक्ंलह : 
८५1४९ ४ ४. २. 8] प्व. 

24917121८05258067272 ( पारसतौककोषसं प्रइ ) : 8 ८0116101 
9 धाः एलकऽ8 ०) 16812008: लवात्‌ र 1. ४. 
28 स्यत्‌ रि. ‰. कभुंपणव्स, 


एठा ७७१0 85558 ( षृेखामिभाष्य ): 8 (णणपालधाक 
० ४७ वरव (प्क : €0160 ए 4. (पण 
इक्र 6118६. 


ह ०५०7211210208 ( कोद्ण्डमण्डन ) : ॐ छता 07 अनालाङ्‌ 
{एप्त ८७ अम्‌ त०४ 8(८९त्‌]1 हा9 : 6ता7६९्त्‌ 7 अ. दि - 
[87108 [8रा. 

१1०६०2४६ ( मतङ्गटत्ति ) : & (०फाणलान्थि़ 00 106 22723 
एएद्वाा166 8 १'ध01079 0 दिका र्० 9 =,» 1 : €02६6्व्‌ 
एङ ककदकफषान्‌०त0 एषे वएषटलातर्ामन ॥ 1.1.01 

एएण्णा§०-587818128 ( उपनिषल्ं द ) : & न्नाश्न्धरणण ण 
पण्णाजऋन्त एाऽण&०वऽ : 60ा६्त एफ अस्य © 9भ्पड्य 
अप्प 8840०76. 


एण प्प एभप्तलप्ाभःइ 16886 (णण प्रण ५०६९ 


10- 
गप [एता 08, 


थ्‌ 720 ध, 5040. 


708 ७4 ा्क4^08 ण ति ए्ानलाकति ^ 


एप्प. 

॥ 1 [ हष 
1. वरे (उक्षतरः ऽणठङ्‌ 9 2111०08 : [(०प४७०४8 ; 
1, ४06 क०प०९७ 9० 72{पार ० कभोष्धानण्ड धण््. 11, बणफश- 
ण४टप्क] एकशणक्ु8, &००१ ०१ ००१. 111, ४९ 80१], 1४8 भ्प्रार, 
क &2त तत्वत. ए, शा तते 4 , 681 रक६० 
इ्प९ा0]४100. = #, पथाद्वाठपड १४०४०68 1, ४06 ®700- 
धंणणन्‌ = कहधण्तह कफं त्याषह्वाठण्ड तवल्मन] : 0९ ~+णकण अ. 

८ „+ 15-0 


परावह, अ-4., 1922 स 

ॐ. (७००५७ 9710 8४५8 : एश ६16 8११३६४०७ ० ॐ ऽलााहऽ ० 

{> 11८७ ४7५ १,७८१88005 का प्रप्र. धार अना 8) 8 (२न्6कक््‌ 

ण 87048. [(0 १९7४8 : श्६णत ४८६००. 1, 098९8 ४७1४८6. 
, प्टोष्सप्णडा ग्ना. [1, कस्छा0९ 6 र्मोग्ल्ड. र, 
11078} 8116. ४, वटोक्वा०४४ ४७16. "1, (16 ज्वं 116, ४ 
ध 927 91151111}: 0 4119970 (२. +१त&्+, १... 

1920. (“एष्व श्वाधका {२=. ठ) अ ५.८ +-0 
: ((ज््ल्फत्ठ ः [, [0115 


१. [पा ००1 पतं जणा 88958: 
0008 2114 1६. 11, प्रोता ४।1१६. [[|, पाछा 1४ ५14 
[क्ता [9४', नल्लपञ कात्‌ पान्वलाा (तपध्पार, ४, १९८ 
१७४८0०1न्ष ०4 (17154 कार. ४1, पिष्ट (कलम 
37५ 0600-5 {6105 $, च लान्न्लौ6 कात 
वगता 6 जक्ष कात्‌ (रव्वह्लताा. ४111, 17 (0४८ 
1.0प्र ०१ अललणतह कत (स्का. |, ^ एकप + ©. 
ध्ल्विा0ा)9 ५1 81१10. ६, धौत 1168 क स्ता. म], 
्स[द्ाठया कत (९809. 1, तसद्ाषयो कदात [14१कक४. 

1, ालकष्ड त रस्त) पो कसारा]; कर नय) (३. 
एतद्वा, १. ., 1:10. (( 1) 1५. 3 „= "५ 


(011४१२८0 ० {दाशो : 5 (11111) ^ ६१८ कनद. 
: {12705 


(1/8 १. 11111911, 7, 


13६५८प्‌ 0 #*8|) 3[क पा] (कषानतोद्क् 1181 ४.0. 1914 .. ॥-14 


(०५७८ ०1 २०१०॥ ७€ ४:1५ : [1 2 (कन्तक) ज ररक 


एत) {0९८ प्क; 11 {८17 {काजक 17 


पद्व, (पडदा, 92 भका : (५ 1. 10119097, 
० र 2 4) 


+, 0.1. 


ऽभी6 46 0 पाः 09 (पिपा) ऽध 


1/८. 1 { 
6889७. 1.४286 & (० .+ 16, (7७४६ ॥२४8६8७] 5९९६, [ोतम, 
१.८. }. 


6599. पाः 09087, 41, 
[.ाव०ा), \४.८. ।. 

6998. 70610 एला & (०. 13 < 30, गपा ऽध, 
(811007९. 


(२९68६ ‰ ०६8८|| 81९6४, 


(०८८५५८८ 
९8७78. ¶70€ 80०0४ (० .+ [6 . + 3, (जार 4 पक्र. 
€8७73. (¶ढ्ल<ीरला अप & @० + ३, 5]019 ०46 188४, 


0€7147८« (१४८४ 


(00 ष्णी ७831 अ €ा1€5 08८, 70७६ 803 ०. 8, 
ए< ५163. 
‰&8878. 872} 80४58 098 & (० + 40 5, 105४097 एन्य, 


{4007 


‰€8878, ९07८0800 [.बली71970 988, 5871817४ 13०0४ 12९6४, 
5814 ११09 3६९६, 


2१९5818. 01 33031810288, पा} 8 55118४६ 3००४६ 
12९6४, &914 १11४005 33६१९९४. 


4407900 
ला. (0 & 3008, 199 १05], प्रजणण 


{९७ ड78. 0091 तपि 29 & &०.+ ६917५4९ ग ९०५. 
शस्न्डाङड. ति. आ. 17) & @०.+ 91016 1०. 


3219 ११ 0059४ 8091149, (४1० कन्त, (ण. 
(700 
कथक 80०0४ 3०01 ^+& कक, 15, 50 ४7 0, 


1... 1 
चि, @. ^ 00०1, एजछीण्लाधिः, दिक्पा. 


